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प्रकाशकीय वक्तन्य 


भीमान्‌ बड़ोदा-नरेश स्वर्गीय खर स्याजीराव गायकवाडङ्‌ महोदय ने बेबई 
सम्मेलन मे उपस्थित हौकर पच सदस रुपये की सहायता सम्मेलन को प्रदान की थी। 
उख सहायता से सम्मेलन ने सुलभ सादित्यमालाः संचालित कर कई सुद्र रस्तकों 
का प्रकाशन किया है | प्रस्तुत पुस्तक भी उसी अ्र॑थमाला के श्रतर्गत प्रकाशित हो 
रदी है। 

भाषाविज्ञान एेसे मद्वपूणं विषय पर ददी में जो साहित्य प्रास्त है वह बहुत 
थोड़ा ही कहा जायगा | डाक्टर बावूराम सक्सेना करी पुस्तक इस साहित्य में श्रत्येत 
बा्नीय इद्धि करेगी, इसका हमें पूरा विश्वासहै। दिंदीन्ेत्र के ही नदीं, च्रपने 
देश के भाषा वैज्ञानिकों मे डाक्टर स्क्सेनाका श्रादरणीय स्थान है। उनक्रा सम्मेलन 
से भी षनासंबघरदादहै। हमारी धारणा दहै किं इस पुस्तक की गणना पि्धले क 
वर्षा म प्रकाशित दिदी की प्रमुख पुस्तकों मे होगी । 


रामचंद्र टंडन 
साहित्य मंत्री 


क्यों ? 


भाषाविज्ञान पर हिन्दी मे तीनश्चार पुस्तके पहले से मौजूद ह । तबभी 
कागज्न की इस मर्देगाई के समय भी नई पुस्तक क्यो निक्राली जारी टै, इसका 
उन्तर मृड््यखूप से साख्यतत्वो मे से वही त है जो महान्‌ श्रौर पञ्चतन्मात्रा््रो के 
वीचमेपडताहै। गोण रूपसे छोटी खी्एक श्रौर वाकनाको श्रतृप्तन रखकर 
पुनजंन्म के कारणों की कमी करनाभी इस पुस्तक के प्रकशनकादेतु दो सकतादै। 
१९२१-२२मेंमेँदिन्दू विश्यविद्यालय, काशी मेँ पूज्य प्रोफ्र टन॑र के चरणोमें 
वेठकर भाषा-विज्ञान का श्रध्ययन करता था । भरी ब्राबू श्याममुन्दरदास जी कभी कमी 
कृपाकर मेरे कमरे मेँ श्राकरर प्रोत्छाहन देते श्रोर बातचीत करते थे | जवम प्रयागमें 
श्रध्यापक हदोक्रर श्रा गया, तो उसी परिचय के नाते १९२दमेंश्री बाबू सादवने मुभ 
से भाषाविज्ञान पर हिन्दी में पुस्तक लिख देने को कहा । मने सामग्री इक्ट्री करली 
श्रौर कुहु मदहीनो मे पुस्तक का प्रथम श्रध्याय लिखकर उनके अ्रवलोकनाथै भेजा । 
उन्दने उसे पसन्द क्रिया ग्रोर श्नाश्चाकीकि दुः महीने मेँपुस्तकतय्यार कर दी जाय। 
मेरे एेसे अल्पन्ञ के लिए इतनी जल्दी से गहन विषय पर पुस्तक तय्यार कर पाना 
श्रसंमव था इसलिए मैने श्रपनी श्रसमथता प्रकट कर दी । हताश श्री बाबू सात्र को 
स्वय यह काम करना प्डाश्रोर कुदं दी दिनों मे उनकी ध्भापषाविज्ञान? नाम की 
पुस्तक प्रकाशित हो गई | दिग्गज शरोर श्रह्पक्ञानी सामान्य जन की स्तमता में इतना 
श्रन्तरहोतादहै | मैने जो भाग लिखा था वह जब्रलपुर से निकलनेवाली श्रीशारदा 
म ह्ृपा दिया, श्नौर श्रागे कुड न लिखा । पर वासना अन्तःकरण मे बनी रही । 

दैश्वर को धन्यवाद है कि उसने यह काम उस समय सकवा दिया | इस बीस 
साल के श्रन्तरमे, मेने विधय का थोड़ा बहुत श्रनुशीलन परिशीलन करलिया है, 
श्रध्यापन भी यथेष्ट कर चुका हू । इसलिए प्रस्तुत पुस्तक भ्रधिक श्रात्म-विश्वा् से 
उपस्थित कर सकाहूं | श्राशाहै कि यद कम दोष-पूरं होगी । इसमे मे कोई बात 
मौलिक दे सकार, यह नदीं कह सकता । विषय का मेने दशन र्जगरेज्ञी चरश्मेसे 
कियादहै। दृष्टि वैसेही कमज्नोरदहै। पर भारतीय परिशीलन की भोर भक्ति श्रधिक 
हद्‌ होती जा रही है । 


यह पुस्तक खामान्य पाठक को विचार म रखकर लिखी गई है श्रौर विषय के 
प्रारंभिक विद्यायियो को । इसीलिए शैली को थोडा कम नीरस बनाने का उद्योग किया 
गया है । बालाना घखबोधायः बाला ध्येय है। 

हस विषय का ज्ञान मैने कर गुखश्रों की उपासना से श्रौर श्रंगरेज्नी श्रौर फ़न 
पुस्तकों के श्रध्ययन से प्राप्त क्रिया है| यह सारी सामग्री प्रायः विदेशी थी। इसलिए 
प्रस्तुत पुस्तक मै, पाठको को वतंमान पच्छिमी त्रनुमन्धानका पूणं प्रतित्रिम्ब श्रौर 
गन्ध मिले तो श्रचरज नदीं । जिन पुस्तकों से सहायता ली है, उनके नाम ग्रन्थसूची 
मे मिलेगे। मै उन लेखकों का कृतज्ञ हूं । विशेष रूप से सर्वश्री टनर, च्जीं, 
तारापुरबाला, श्रा, बान्द्रियाज्ञ, जेस्पखन, टकर, ग्रेफ का चिरक्रूणी र्हगात इनकी 
पुस्तकों की छाया भ्रौर उद्धरण जहा तह मिलेगे । पुस्तक सामान्य पाठक के लिए 
लिखी गर रै, इसलिए जगह-जगह कृतक्ता-स्वरूप उस्लेख नहीं किया गया | 

पुस्तक का चौथा श्रश लंस्डाउनमें १६४१ की गर्मी की हुयं मे, दूसरा 
चौथाई १९४२ के ग्रीष्मावकाश में रामगढ़ (नैनीताल) मे श्रौर शेष भाग पिछले इ 
मदहीनो मे यद प्रयाग मे लिखा गया है । इन तीनो स्थानो पर जिन देवता नौर देवियों 
के प्रमपूण श्राश्रय मे यह कामदृश्ना दै उनके प्रति मँ श्रपनी विनस्रस्नेदपूणं तक्षता 
प्रकट करता हू । पुस्तक-प्रकाशनमे मित्रवर धीरेन्द्र वर्मा जी श्रौर माननीय श्री पुरुषो. 
तमदास टडनजी ने कृपापूवक प्रोत्साहन दिया हे ग्रौर यदि वे श्राग्रहन करते त शायद 
श्रमी दो एक साल च्रौर यह काम पड़ा रहता । उन दोनो कामेँ श्रामारीहू। 

छपाई मं सम्मेलन के वतमान साहित्य मन्त्री, मेरे मिन्न श्री यमचन्द्र य्डनने 
तथा हिन्दी साहित्य प्रेस के क्मचारियो नै पूरी मदद श्रौर सहयोग प्रदान कियाहै। 
उनका भी श्राभार मानता दू । छपते समय मेरे तत्कालीन श्रकज्ञान या श्रनवधान से 
जो गलतियां रह गद है उनका प्रायश्चित्त समाधानःमें कर दिया गया हि। पाठक 
पद्ने के पूवं उसका श्रवलोक्रन करने की छपा करे । यदि श्रौर कीं भूले या श्रपूशं- 
ताप रह गह हो तो उनकी सूचना मिलने पर श्रगले संस्करण म कृतज्ञता पूवक ठीक 
टाक कर दी जाएगी | 

पने पाठक की सीमाश्रों का विचार कर, नितान्त श्रावश्यक ही नए लिपि 
चिह्न इस पुस्तक में रक्खे गए ह| वर्णो केनीचेकी बिन्दी (यथावच्‌ थ) सामान्य रे 
कुल विभिन्न ध्वनि का संकेत करती है । वशं के नीचे का गोलाकार चिह (म्‌, नू, 
स्वरत्व को श्रौर तारा-चिह् (#) शब्द के श्रनुमान-सिद्ध रूप को जतलाता है । भिन्न 
संकेत न होने पर वणं के ऊपर ‡ चिह्न उसके हस्वत्व की सूचनादेता दै । ए,श्रा क) 
मात्रा 1 दहं। 
६ 


इस पुस्तक मे पाठक को इतिह्यतिक, मूगोलिक श्रादि कुं शब्द श्रपरिचित 
(श्रोर श्रशुद्ध £ से मिलेगे। मेरी धारणा है कि हिन्दी को संस्ृत-व्याकरण का श्रनावश्यक 
श्राश्रय होड देना चाहिए, इसलिए ये नए रूप समाविष्ट किए गए ह । इसका यह 
मतलब नहं कि संकेत से शब्द न ज्िए जायं | मेरी तिशिचित सम्मति है कि जँ 
हिन्दीमें शब्दनदहों वह श्रव, फारती श्रंगरेज्नी श्रादि की पेक्ता, संसृत रोर 
पराङृतों से दी लेने चादिए्‌ । यदिक्रज्नही काठनादह्ोतो श्रषनोंसेही लिया जाय। 
पास्भाषिक शब्द्‌ संस्कत को दी त्राघार मानकर बनने चाहिए । मेरे विचारों के बारे 
मे कृं (कृपालुः के बीच भ्रान्ति है इसलिए ये शब्द यहाँ लिख देना उचित समभा । 
हतिह्य्षिक श्रादि वित (९) शब्द देखकर यदि पंडित वगः को दुःखहोतोमेरी 
सनक खपभकर क्षमा करने की उदारता दिखाए । 

संसार कौ भाषाश्रोकौ स्थिति का दिग्दशन करनेवाला एक नक्शा भी इस 
पुस्तक केसाथजारहा ह । इसका छ्वाका विलेम प्रेफ की पुस्तक से जिया गया है। 

संसार पर घोर संकट है शरोर श्रपने देश पर विशेष । दासता कीकटताका 
नगा चित्र इधर पूरेखूपमे सामने श्राया है। जो महापुरुष ससार को्रादर्शं बता 
रहे है, सत्य श्रहिखा श्रौर सुख का माग दिखारहेर्है, श्रौर हमारे प्रणोकेमी प्राण॒ 
है, उनके जीवन को संकट मे देख कर हम लोग बिहल हो गए ये । कौन भारतीय, 
विशेषकर राष्टरीय भावनाग्रो बाला, एेसा दगा जिसके श्रन्तस्तल मँ इस महापुरुष मे 
श्राशा श्रौर स्वातन्त्य-परेम का प्रकाश न पर्हुवाया हो| ईश्वर को कोटिशः धन्यवाद 
है कि श्राज वह धोरतपस्या से उत्तीणं हुए रै ग्रौर उञ्ञ्वलतर निखरे है । श्वर 
उन्दै चिरायु करे । इस पुस्तक का सोभाग्य हैकि वह श्राज ेखी पुण्य तिथिको प्रकाश 
मेश्रारहीहै। 


प्रयाग, वाषूराम सक्सेना 


२४, चेथम लाहन, 
पुण्य तिथि, ३-२३-१६४२ 
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पहला अध्याय 
विषयप्रवेश 
भाषा 


माषा शब्द का प्रयोग कभी व्यापक श्रयं होता दैतो कभी संकुचित । 
मूक माप्रा, पशुपक्ियों की भाषा श्रथवा संस्कृत रथों के टीकाकारो दवारा ' ।इति 
माषायाम्‌", द्वारा श्रभिप्रेत भाषामें सवत्र एकी भाव छिपा हुश्रा है-- वह साधन 
जिषके द्वारा एक प्राणी दूरे प्राणी पर शने विचार, भाव या इच्छ प्रकट कस्ता 
है। बेकार की डार खाकर शिशु जव माँ की श्रोर इङुर-ङुर निदहारता है ग्रौर कुक 
बोलता नदी, तब क्या माँ उस बच्चे के अंतस्तल की बात नदी सम पाती १ श्रथर्वा 
जब भिखारी विसुख होकर द्वार पर से लौटने लगता है तब उखकी श्राकृतिसे जो 
माव प्रकट होता है वह किख सहृदय से छिपा रहता दै १ पेड़ की खघन छाया में चैठे 
हुए पक्ियो मे से यदि किसी को दूर से श्राती हुई बिज्ली दिखाई दे जाय तौ उस पच्ी 
के शब्द करते ही उख के खरे खाथी तरत उड़ कर पेड़ पर क्यों बेठ जाते यदि उन 
को उस शब्द द्वारा भय की सूचना न मिलती? बडे के श्रम्मा शब्द मे वह 
शकि है कि कहीं श्नन्यत्र वैधी हई भी उसकी मां चारा खाना छोड़कर विकल ही 
उस्ती है । इसी प्रकार यदि कोई गगा मुंह के पास दाथ ले जाकर चुल्ल. बनाता हे 
श्रथवा वेट पर हाथ फेरतादहैतो देखने वाले को उसकी प्यास या भूख का अन्दाज्न 
हो ही जाता है । इन सभी उदाहरण भ इतना स्पष्ट है कि एक प्राणी श्रपने किसी 
श्रवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर ङ्ध व्यक्त कर देता है यदी विस्तृत श्रथंमे माषांहै। 

कवि की प्रतिभा इसते भी ब्रदत्तर श्रथं मे भाषा समभ सकती है, उसे 
श्रपराणी भी परस्पर भाव-ग्यक्छि करते हप दिखाई देते ह । ठलखीदास जी ने वषा- 
काल मे ताल-तलदइ्थो का जो परस्पर स्नेह का श्रादान-प्रदान देखा वह साधारण जन 
की बुद्धि नदीं जान पाई । सुमित्रानंदन पत को “उदधि का गान सुना पड़ा। 
महादेवी वर्मा का ुमन' तो 

स्वभ्रल्लोक की मधुर कहानी 
कृता सुनता रपने श्राप । 


२ सामान्य भाषावित्तान 


श्रौर उनकी प्रतिभा को 
0 नीरव तारौ से, 
बोलीं किरणो की श्रलकं, 

पेता स्पष्ट दिखाई देता है। पर सामान्य मनुष्यको यह सव, अ्रचेतन संसार का 
व्यापार सममे नदी श्राता श्रौर इसीलिए वह भाषा शब्द का इतना व्यापक श्रथं 
नहीं करता । 

भाषा के वैज्ञानिक श्रध्ययनके ज्िएतो भापाकाम्रौरमभी संकुचित श्रध 
लिया जातादहै। एकतो श्रन्य प्राशि्योँको छोडकर हम त्रपना ध्येय मनुष्य की भापा 
तके सीमित रखते ईह, दखरे, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त श्रन्थ च्रवययों का व्याग कर केवल 
वाणीको दही श्रवलम्बन मानते है । बच्चे श्रथवा भिखारी की मूक भाषा का श्रथवा 
गृगे कौ इंगित भाष्रा करा यहा कोई स्थान नहीं| इतके श्रतिरिक वाणी दारा व्यक्त 
समी ध्वनियोकाभी इस वैज्ञानिक श्रध्ययनम प्रयोजन नदही--न हमें श्रट्दास से 
काम,नरोदनसे श्रौरनषड़ेकोचलनेके लिण्प्रेरित कनेक ट्‌दटूट्‌ट्‌ 
शब्द श्रथवा किसी की विपत्तिमं सहानुभूति श्रौर कर्णासूचक चच चच 

शन्दसे | हमेतोकामदरै वाणी द्वारा प्रयुक्त रेसी ध्वनि्यों-से-जो च्रभ्ययन द्वारा 
विश्लेषण मे श्रा सके श्रोर जिनके इधर उधर के हेरफेर से श्नन्य शब्द्‌ बन सके। 
हमे प्रयोजन दै. एेखी ध्वनियो से जिनके द्राया एक मनुष्य अन्य मनुष्य पर श्रपने विचार 
प्रकट कर सके | यह व्यापार मनुष्यो तक ही परिमित दै--दइसमे त्रन्य प्राणी के प्रवेश 
कौ गंजाहश नदी । कथा कहानियो के बै अश जिनम मनुष्य त्रौर श्रन्य प्रारियोंके 
संवाद श्रकित दह विज्ञान कीदृष्टिसे कवि की कल्पना की श्रेणी मेश्राते है ओर यदि 
किसी की भ्रद्धा इतना स्वीकार नही करती तो भी इस श्रध्ययनको प्रारम्भ करने 
के पूवं उसे इतना मानकर ही चलना हयेगा कि उस प्रकारके संवाद श्रादि हमारे 
्ेत्रसे परे है। 
| विज्ञान 

द्शनकारो ने जीवात्मा के लक्षणो मे (ज्ञानः को मुख्य माना है । प्रस्येक चेतन 
पदाथमेंज्ञान की कोद न कोई मात्रा श्रवश्य रहती हे । यह ज्ञानदो प्रकारका दता 
दै--एक तो स्वतः सिद्ध दसरा बुद्धिगाह्य । स्वतः सिद्ध ज्ञान की मात्रा पशु पक्तियो मे 


~"~----~ ~~~ 


श्रधिक्र रहती हं श्रौर दखरे कौ मनुष्य मँ | गाय का बडा स्वभाव सेदीश्रागकी 
उवाला के पास नदीं फटकता पर मनुष्य का बच्चा श्राग पक्ड़लेता है श्रौर बुद्धिसे 
सीख कर ही उषसे बचा करता है । कुत्ते कौ पानी मै तैरने की शक्ति स्वतः सिद्ध है, 


श्रादमी के बच्चे को कठिन प्रयत्न करने पर प्राप्त होती रै। 


विषय-प्रवेश | 


बुद्धिग्राह्य ज्ञान को प्रायः दो विभागों मे विभाजित करते ई विक्ञानश्रौर 
कला मेँ । विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है जिम विप्रतिपत्ति श्रौर विकल्म कौ गुंजाइश नदीं 
श्रोर इसके तच्छ सवत्र व्यापक ह । दो श्रौर दो मिलकर चार सब कदी होते है, एेसा 
नही कि ग्रीवो के यहा तीन रर त्रमीरोके यहा चार या पाच | प्रभ्वी की गुरत्वा- 
कषणशक्ति व्यापक दै, ेखा नदींकिन्यूटनकेदेश मे उसका एक श्रथंहोश्रौर 
कपिल ऋषि केदेश मे दूखरा | यह विज्ञान के मूल तत्व के उदाहरण दै । कला 
बाला ज्ञान सीमित शरोर विकव्यास्मक होता दै. वंगाली चित्रकार दूर तक लम्बी 
चली "नाने बाली उगक्लियो से स्रीके सौन्दयंको श्रकित करतादै पर रविवरमांके 
चिच्रो की साधारण नाप की उंगलियोको भी हम च्रसुन्दर नदीं खमभते। रा 
की, मरपूर श्रलक्रारों से लदी हुई, कविता भी काव्यकी शरणी मे ्रातीहैत्रौर साथ 
ही छायावाद्‌ के नीरव श्रलकारो से सुशोभित श्ननन्तकरौ शरोर कौ उड़ान भी सुदर 
च्रीर मनोदारिणौी कविता है | दोनी प्रकार का ज्ञान कलाके श्मतगंत है| एकश्रोर 
मणिपुर श्रौर गुजरात का व्रत्य है दृसरी श्रोर रूष का, एक श्रोर भारतीय संगीत तो 
दूसरी शरोर श्रंगरेज्ञी । कला के श्रंतगंत यह सभी है पर भारतीय संगीत जो माधुयं 
एक भारतीय के समुख उपस्थित करर उसकी हृत्तत्री को भौकृत कर देता है, चाहे वह 
शब्द एक भी न समे, उतने श्रंश मं अगरी संगीत नहीं । इसी प्रकार रंगरेज्ञ 
नागरिक की भावना श्रपने संगीत के पक्तमे श्रौर हमारे सगीत के विपक्तमंदोती है। 
कला का यदी विकद्प दै, यही उसकी विप्रतिपत्ति है । कला का जितना श्रा मनुष्यमात 
पर व्यापक है वह विज्ञान का है- कला का स्वकीय नदीं | 

विज्ञान श्रौरक्लाकाएकश्चरौर गोण श्रतर है-- विज्ञान क्रा ध्येय शुद्ध ज्ञान 
हे श्रोर कला का व्यवहार ज्ञान, मनोरंजन श्रौर उपयोग | काग्यकला से हमारा मनो 
रजन होता हे, ओर उसका इसके श्रलावा भी उपयोग है, पर प्रथ्वी घूमती है या सूयं 
हम क्यों बोलते है, सभी मनुष्य एक ही भाषा क्यों नहीं बोलते दत्यादि प्रश्नों का 
समाधान हमारी ज्ञान की प्यासको दी श्रधिक बु्राता है, उपयोग की भरणी मै कम 
प्रातादह | श्रौर जवत्रातादहै तव गोण रूपसे। 

कला का प्रतिपादन शास्र करता है । उसका ध्येय साधारण भ्यवदहार होता है 
शरोर उसमें काल श्रौर देश के श्रनुखार विकल्प होते रहते है । एेखा समभनाक्रि एक 
देश श्रौर काल का शास्र सुब देशों श्रौर कालों के लिए स्थिर सत्ता रखता है, मनुष्य 
की बुद्धि की अवहेलना करना ₹ईै। 

कोई भी शान, विशानकौ भ्रेणी मेस्थान्‌ पाने के पूवं वाद्‌ की श्रवस्थामे 


एता दै | जब उसकी शरपवाद्रदित उत्ता स्थिर हो जाती ह तन्‌ उको विशान कहते ह 


1 सामास्य भाषाविज्ञानं 


उन्नीसवीं सदी के विद्वानों मे, भाषा केतच्वोंका श्रध्ययन विज्ञानकीकोटिमें 
श्रता है श्रथवा शाखया बाद करी कोरि मेँ--दइस विषय को लेकर बहुत वाद-विवाद 
लता रहा । पर श्रव इतना स्थिर है किं भाषा-विषयक्र जिन मूल तत्वों को मनुष्य 
की बुद्धिमे पकदृलियादहैवे इस श्रध्ययन को विज्ञान की भेशीमे स्थान षने का 
श्रधिकारी बनाते ह । इवीलिए इस श्रध्ययन का नाम भाषाविज्ञान उपयुक्त है भाषा 
शाल नदी । ॥ि 


प्रस्तुत पुस्तक मे भाषाविज्ञान-खंबंधी सामान्य सिद्धांतों की विवेचना करन) 
ही श्रभिप्राय दै, किसी विशिष्ट माप्रा के तत्वों की विवेचना नहीं । 


दूसरा अध्याय 
भा 


मनुष्य तरह-तरह कौ भापषार्णे बोलते है, कोई हिंदी; कोई मराठी, कोई गुज. 
९।०।, कोई बगाली तो कोर अगरेज्नी, जर्मन, ठकी, चीनी, जापानी श्चादि । यदि श्रौ 
मेद कीदृष्टिसेदेखा जायतो एक माप्रा के श्र॑तगंत हयी मनुष्य करई तरह की बोलियां 
बोलते है, ्दिदी वाले ही कोई च्रवधी, कोई ब्रज; कोर खड़ी बोली श्रादि | श्रौर 
इन बोलियां के भीतर भी बहूतसेमेदर्है। परंतुइन स्वकी तहमं एक एकत्व 
है--मनुष्य के विचारो, भावों श्रौर इच्छाश्रों को प्रकटे करना । 

जिन ध्वनिचिहणं हारा मनुष्य परस्यर विचार-विनिमय करता है उसे भाषा 
कहते ह | भाषा के इ लक्षण मे विचार के श्र॑तगत भाव च्रौर इच्डामी है| बलत 
समय हमारे विचारो की पूण श्रभिभ्यक्ति ध्वनि चहँ ही से नदीं होती । उनकी मदद 
के लिए हम इंगित का भी प्रयोग करते ह । बोलते समय मुखाकति, अरंखों का भाव 
श्रीर हाथ ॐ हिलने-डोलने से हमारे भाव को समभंने मेँ दूरे को सहायता मिलती 
है । परु हम भाषाविक्ञान के श्रध्ययन मै इन श्गितोंका विचार करने नदी वैस्ते | 

ध्वनिचिह्लों के श्रतिरिक्त श्रन्य चिह्न भीर जिनके द्वारां हम श्रपने विचार 
परस्पर प्रक्रट करते है, जिनमे प्रधान ह लेखबद्ध श्रक्षर । श्राजकल प्रायः लेख 
द्ाराद्यी देश-देशांतर से विचार-विनिमय होता है। ध्वनि काकच्तेत्र सीमित है, लेख 
का श्रपेक्लाङृत -श्रप्ररिमित । पर यह चच््राह्य श्रक्तर ध्वनि पर ही निभर द इसलिए 
भाषा की दृष्टि से ध्वनिचिहठों की शपेक्ता इनकी नेत्रग्ाह्य-सत्ता गौण है । श्रौर इनसे 
भी गौण सत्ता है स्पशग्राह्य अक्षरो की जो श्रंधों के उपकाराथं तय्यार की गई कितीनों 
मे इस्तेमाल मँश्राते है । सकाउट लोग भंडियों दाया जो संदेश भेजते है उनमें 
प्रयुक्त श्रक्षरो की भी बहुत गौण सत्ता दै । श्रौर इसी प्रकार तार द्वारा टिक्‌-टिक्‌ 
करके जो संदेश भेजे जाते उनकी भी । हाँ, टेलीफोन दवारा जो ध्वनिचिह् एक स्थान 
से दुसरे स्थान को जाब्रे हं उनकी सत्ता प्रायः वही है जो भाषा के ध्वनिचिदहणो की। 
इस प्रकार भाषा का अभिप्राय, विचारों का ग्यक्तीकरणः, प्रमुख रूप से भोत्रग्राह्य ध्वनि- 
चि से विद्ध होता है श्रौर गौण रूप से दशन, संकेत भवषा सश द्वारा ग्राह्य लेख, 
छपाई, स्काउट-चिह्न भ्रादि से। गौण रूप से प्रयुक्त यहं चिह्न विमिन्न मनुष्य-सभु- 
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दायो ने श्रपने श्रपने लिए बना रक्खे ह रोर इनके मूल मँ है उस समुदाय के व्यक्ियों 
की स्व्रीकारी । एक समुदाय त्र द्वारा व्यक्त की हई ध्वनि को ख (बंगाली श्र) से 
व्यक्त करता है तो दृूश्रा किसी श्रन्यसे। इन समुदायो का भ्रसितित्व श्रावश्यकता के 
श्ननुखार विस्तृत श्रौर संकुचित भी किया जा सकता है । इस प्रकार कोड (००१९) 
भाषाश्रों श्रौर लिपियों ङी सृष्टि होती है। एक मित्र समुदाय का कोड यह था-- 

श्रहिफन कमल च्छ टंकारा। 

तरस्वर॒ पवन युवा सुस्कारा॥ 

शर गुल्िन श्रत्तर चुटकिन मात्रा । 

कह हनुमन्त सुनहु सौमित्रा ॥ 
श्रोर इस कोड की भाषा में जिसे दीक्षित कर लिया जाता था उस परसौ मन एट- 
सान का बो लाद कर श्रभिन्न मित्र बना लिया जाता था। रहस्यमयी भाषा बोलने 
की उत्सुकता शायद मनुष्यमें स्वभावसेदही है। बच्चे जव उद्ये वशो की भाषा 
(दुम क्या कर्‌ रहे कोतुम इका रक हरे ओह) सीख लेते है तब श्रपना कौशल 
दिखाने के लिए मित्रोँमें दी उसका प्रयोग नहीं करते, श्रपने चचा, मामा श्रादि से 
बोलने लगते ईह | 
ज ता साधन नदहींहे विचारकाभी साधनदहै। दो तीन बरख का बच्चा जब बोलना 
सीख लेता है तब ्रकेले मे बेडा खिलौनों से खेलता हुत्रा बह मनकी बात प्रकर 
केरता रहता है, किसी को सुनाने के लिए नदीं | वयस्क मनुष्य भी भविविश मं 
केला ही मन की बात शब्दों मं कह जाता दै । इस प्रकारे यद- सिद्ध दोतारहै कि 
माप्रा भोर विचार एकी वस्तुकेदो श्रमिन्न पदलु ह । मोतीलाल जी को मरते 
समय, गांधी जीने रामः कहने की प्रेरणा की शरोर यद्यपि उनके मुख से श्रश्छ 
हाने के कारण कोड ध्वनि नदीं सुनाई दी तथापि उनकी ओोटों की श्राङृति से वहां 
बैठे लोगो को प्रत्यत मालूम हुत्रा कि मरणासन्न प्राण राम शब्द (मनसाः बोल रदे 
ह । निरंतर प्रयोग करते-करते दी हम लोग एेखी शक्ति प्राप्त कर शेते है जिससे भिना 
प्र्यच्त बोले ही विचार कर लेते ह श्रौर प्रतयक्त कुं बोल कर विचार कुहं कर सकते 
ह । कमेठ पुजारी पूजा करते खमय बोलता कुठ जाता दै श्रौर साथ ष्टी षाथ विचार 
किसी श्रोर बात का करता जाता है । श्रथं जानने वाला विचारशील भक्त भी बहुधा 
संध्या का मंत्र कुलं बोलता है रोर सोचता कुद श्रौर दै । रेखी दशाश्रों म शब्दश्नौर 
विचार का सामंजस्य नही वैव्ता नौर इससे एेता मालूम होता है कि विचार श्रौर 
शम्द मे तादात्म्य नदीं है । परंठु बात रेसी नदीं है | उदाहृत दशश्रो मे मन्ये 
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विचार है वदी मुख्य है श्रौर उनके तादात्म्य वाले शब्द (ध्वनिचिह समूह) ्रस्तित्व 
मह पृर प्रकट नहीं हुए । उन विचारों केसाथ-साथ जो ध्वनियां मेह से निकलीं वह 
नगल शरोर उन विचारों से बिर्करुल श्रखंबद्ध है । उनका उच्चारण केवल श्रभ्यास 
से क्रिया जाता है जिस प्रकार श्रथविहीन शब्दों का अ्रथवा विना समभी हदे परदेशी 
भाषा के शब्दों का। 

भाषा विचार करनेकाभी साधन है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यदीह कि यदि 
द्र भी बिचार करने वैठंतो भाषाकी मदद के चिना नदीं कर सकते | जिसको 
संदेह हो वह प्रयल्ल करके देख ले । स्पमघारण रीतिसे दम कह सक्ते कि ध्वनियां 
विचारो से उद्धावित्‌ होती है श्रौर बिचार ध्वनियों “से, पर सूम से देखने पर 
विद्यानोंकामतदहैकि इन दोनों के बीच में एक माध्यम है--एकसूपया प्रतिमा। 
इसको चोद घ्वनिधतिमा क या विचारप्रतिमा, पर यदी ध्वनियों श्रौर विचार मे 
संब्र॑घ उपस्थित करती रै। किसी विचारके मनमेंश्रानैके लिए इतनानज्रूरीहैकि 
विचार श्रौर यह प्रतिमाश्रा जार्यं, मुख से बोली ध्वनियां चहि श्रार्णे चाहे नहीं। 
विचारोंकेसाथदही साथ यह प्रतिमा भी बनती बिगड़ती रहती ह | मनुष्य जब 
एक बार भाषा का व्यवहार खीखलेता दहै तो ध्वनि-चिह्न श्रनायासदही उसकी इच्छा 
के शननुवूल श्मपने श्राप विचारों के साथ निकला करते रहै; श्रपने सतत प्रयक्ग से वह 
कभी श्भ्यास से छिन्द ध्वनियोँको निकाल कर तत्संबंधी विचारों को मस्तिष्क में 
स्थान न देकर श्रनगल दी उनको बकता है श्रथवा उचारण को बिल्कुल दबाकर 
विचारों को मस्तिष्क मे रखकर काम किया करता है) इन अवस्थाश्रोंकासाधक दै 
केवल श्रभ्यास् | 

इस प्रकार धापा का विच्य ते श्रद्‌ संबध है| इये ण्दष्य अपने पूवज से. 
-शीखता तराया है। भप्रा सीखने कौ सामथ्यं मनुष्य मे स्वभाव सेहीहोतीहैश्रौर 
यदि उसे श्रनुकूल वातावरण मिल गया तो उसे सीख लेता है | श्रन्यथा नहीं । जिन 
बच को भेदए उठाल्ते जाते श्रौर ज्रिसी कारणं जिनको मार कर सा नहीं जाते 
वे बड़े होकर मनुष्य की भाषा नदीं बोल पाते । इससे स्पष्ट है कि मनुष्य कोद भी भाषा 
माके पेटसे सीख कर नदीं ्राता ~~ ने इसे श्रपने समुदाय से सीखा है श्रौर 


य मनुष्य की संस्कृति की देन दै, उखी प्रकार जैसे धम, कला श्रादि । केवलं भाषा 
जी मनुष्य मात्र मे सर्वत्र फैली है, इस विस्तार तक धम या कला नदीं । श्रौर 
यह भी संभव है करि सनुष्य कौ सस्ति कौ सम्‌ से प्रानी चन्न माघा ही है--उसने 


ध वोन के पूवद इसको सीखा होगा । 
निस चीज़ को हम दरों से सीखते ह उसे हम ठीके वैसी ही नहीं सीख पाति 
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जैसी उनकी होती दहै जिनसे हम सीखते ह । श्रौर विशेषकर जब हम कोह चीज सह 
वास से दही सीखते ई। बचा भाषा श्रपने पास-पड़ोस के मनुष्यों से श्रपनेश्राप मीखता 
रहता है को उसे सिखाने नद बैठता । पठने लिखने की बात दूसरी है । एेसी परि 
स्थिति मे यह श्रावश्यक नदीं रि किखी ध्वनि को वह ठीक उसी तरह बोले जिस तरह 
बह मनुष्य या मनष्य-खमुदाय जिससे सुनकर उस्ने सीखा है, बोलता है; श्रौरन 
ठीक उी श्रथंमे। उदाहरण ॐ लिए, गाय शब्दको बच्चा घरमेंसुनता दहै श्रौ 
एक विशेष चलता फिरता जानवर देखतां है जिसके प्रति उस शब्द का व्यवहार द््टा 
है ! जब तक उसका श्रनुभव उसी गाय तक सीमित है तबतक वह उस शब्दा वदी 
खीमित श्रथं समभता है। *जैसेज्ेसे उसका श्ननुभव बढता जाता है उसके गाय 
शब्दकेश्रथंम भी हेरफेर होता जाता है। इसी तरह उसका पिता जवर गाय शब्द 
बोलता है श्रौर उसका पुन्न जब उसका श्रनुकर्णु करके उसी शब्द का उच्चारण 
करता है तब संभव है किबच्चा ठीक उसी स्थान श्रौर उतने ही प्रयन्न से उस शब्द 
का उच्चारण न कररहाद्टोक्योक्रि ग्‌ श्रादि ध्वनियां स्थानके कड प्रकारके सूक्ष्म 
परिवतंनों से कृरीव कृरीब एक दयी तरह की निकल सकती है श्रौर इनकी पकड़ हमारी 
स्थूल भोत्रेन््रिय से नदीं होती 
इस सीखने कै कारण ही भाषा मे विकार श्रथवा परिवतंन श्रवश्यम्भावी है | श्रौर 
यदी कारण उखकी श्रपूशंता का है । जव हम बोलते ह तब प्रतिक्षण यदी ्रनुभव 
होता रहता है कि हम श्रपने हृदय की परी बात नीं कहपा रहे है श्रौर पृणंता लाने 
कै लिए मुखराग, चितवन, हाथ श्रादि से सहारा लेते द । वाचिक भाषा की निस्वत 
लिखित भाषा तो श्रौर भी श्रपूणं है क्योकि जो सहायक वस्तु वाचिक को प्रास है, 
उसको वह भी नदीं | इसी कारण लेख से कभी-कभी श्रनायास ही श्रनथं हो जाते 
है, उसमे “श्रखों का शीलः नदीं मिलता । 
मनुष्य की भाषा उसकी सृ केश्रारंभ से, निरंतर गति से, प्रवाह रूप से चली 
रा रही है । इस प्रवाह केश्रादिश्रौर श्रत का को पता नीं मिलता । मनुष्य उसे 
सीखता चला श्राया है श्चौर यावज्जीवन सीखताश्रौर व्यवहार करता चला जायगा । 
नदी केवेग के समान उसकी भाषा का वेग श्रनियंत्रित है| श्राजहमे भाषा की विभि- 
न्ता मिलती है । कह नदीं सकते क्र यह विभिन्नता कितनी पुरानी है । कोई निश्चय 
पूवक नदीं कष सकता कि मनुष्य की खष्टिया विकास पृथ्वी के किसी एक विशिष्ट स्थान 
मेदहुभ्रादहे या श्रलग श्रलग स्थानों पर। किसी भी श्रवस्या मे भाषा की िभिन्नता 
समयश्चोरदेशके श्रनुसार भाषा के स्वभावसे ही श्रवश्यंभावी थी । प्रत्येक भाषा 
के पीछे उसका इतिहास है जिसका श्रनुमान हम उसके वतमान स्वरूप से लगा सकते 
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ह । उसके भविष्य का भी थोड़ा बहुत श्रनुमान शायद कर सक । 

, भाषाके वीरे मेदहमे इस बात का ध्यान रखना चाहिए किं जिन ध्वनियोसे 
क्रिसी विशेष जीव यावस्तुका बोध होता है उनक्रा उस जीव या वस्तु से कोई नियत 
स्वाभाविक संबध नहीं, केवल सामयिक व्यवहार का संबंध है । यदि कोरे नियत स्वाभाविक 
संबंध होतातो प्रत्येक कालश्रौर देशमे गाय श्रौर कमल का वदी अर्थं होता जो 
हम हिंदी बाले समते है । तव न भाषा मे परिवतंन होता श्रौरन विभिन्नतादही 
श्रा पाती । 

यद्यपि मनुष्य ध्वनि संकेतों का श्रनायाख ही व्यवहार करता रहता दै श्रौर 
कभी उनक्रा विश्लेषण करने नहीं बेठता परंतु यह ध्वनियाँ विश्लेष्रण सद्य ह । विधाता 
की इस सृष्टम इन ध्वनियों की संख्या श्रनंत है श्रौर प्रत्येकं जनसमुदाय केवल एक 
थोडी सी सख्या का प्रयोग करता है | ध्वनियो का विश्लेषण सवंप्रथम वय्याकरणों 
ने करिया | श्रुति के श्रनुसारडद्रने वाणीः को दोदहिस्सों म विभक्तकिया था। भाषा 
के विश्लेषण का यह प्रथम उल्लेख दहै । 

भाषा के द्योतक हमारे पुराने शब्द वाक्‌ श्रौर वाणी द जिनमे बोलने का 
श्रथं निहित है। वाक्‌ का दुसरा श्रथं जिह्वाकाभी होता है । जिहा बोलने में प्रमुख 
भागलेती है, इसीलिए शायद श्रन्य भषाश्रों म भी जिह्वा श्रोर भाषा के लिए समान 
शब्द है | फारसी का ज्ञबान, श्रंगरेज्ञी का टंग (10प€), फ़ेच का लोग, लोँगाज 
(1.81 ९, 1,9.71&8&€), लेटिन का लिगुच्ा (10, < 41६ पय) श्रौर यूनानी 
का लाइसाहन (लोलं) जो भाषा के श्रथ मेँ प्रयोग मे राते ह, सभी के मूल 
मे जिह्वा का श्रथं है । श्रगेज्ञी का स्पीच (36९९)), जमेन स्राखेन (3126106) 
चनौर श्ररबी लिस्छान प्रायः उसी श्रथ के ग्योतक ई जिसका कि हमारा शब्द्‌ भाषा। 
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दुसरे श्रध्यायमे हम देख चुके ह कि मनुष्य श्रपने पूर्वजो से भाषा सीखुता 
श्राया है । हमने श्रपनेमांबापसे सीखी, उन्होने श्रपनेमा ब्रापसे। इस तसय्ड चलते 
चलते उस श्रादि श्रवस्था तक हम पहुंच जाते है जव भाषा पहले पहल खीखी गई 
होगी । उस समय मनुष्य को भाषा किसने सिखाईै १ श्रौर यदि सिखाने बाला को 
नहीं थातो मनुष्यने क्रिस प्रकार भाप्राकासृजन करिया १ यह सवाल विचारणीय .दै। 

धर्मरथो मे श्रद्धा रखने वालो के लिए इस प्रश्न की तह मे कोई समस्या नदी 
मालूम होती । प्रत्येक सृष्टि केश्रारभमें परमेश्वर ऋषियों को दश्वरीय क्ञान (वेद 
के रूपमे) प्रदान करताहै। इन श्रादिम ऋषियों को उस वेदिक भाषाका स्वतः 
ज्ञान होता हैश्रौर ये परम्परा सेश्रपने बाद वालों कोश्ौरये श्रषनेबाद आआनेवालो को 
तिखाति चले श्नार ह । यास्क की टष्टिसेप्रवरोंने श्रवरो को यह ज्ञान दिया श्रौर 
पृतजलि, जलि के मतसे ईरवर से पूर्वं कौर नुच नरस या -- वही श्रनंत्‌ काल्‌ से श्रादि रुर 
है [ इस प्रकार देववाणी सस्कृत हयी श्रादि भाषा है जिचको परमेश्वर नँ सृष्टि के 
द्मारभ मंश्रूषियों को सिखाया श्रौर जिससे बाद को श्नन्य भाषा श्रौर उपभाषार्े 
पूट निकली { इंजील को धमंग्र॑य मानने वालां के लिए तो बहूदी भाषा हीश्रादम की 
श्रादिम-माषा थी जो परमेश्वर प्रदत्त है श्रौर यदि बेबल के मीनार की दुष॑टना न हई 
होती तो श्राज भी वदी भ्रकेली भाप्रा खारे संसार मे प्रचलित होती श्रौर भाषा की 
विभिन्नता के कारण मनुष्य जाति कीजो दुर्गति हो रदी है उससे वह बच जाती | 

श्रादि-मं किषी परमेश्वर की कव्पना न करने वलि श्रौर सृष्टि को प्रवाह रूप 
से दमनादि श्रौर अननत मामने बाले धमे भी श्रादि भाषा की सत्ता स्वीकार करते है| 
बोद्ध लोग पालि (मागधी) क) मूल भाषा मानते ह श्रौर विश्वास क्रते रईैकिगश्रादि 
कल्प के मनुष्य, बाह्मण श्रोर संबुद्ध हसी का व्यवहार करतेये। जैन्‌ लोग तो श्राषं 
(श्रधमागधी) को मृूलभाषरा मानकर उसे मनुष्यमात्र ही तक सीमित नदीं रखते। 
उनका विश्वास है कि श्री महावीर स्वामी का इस भाषा का उपदेश ति्यग्योनि के 
(पशय पक्षी भादि) ग्रौर षिद्ध, देव श्रादि योनियं के जीव भी समभतेये श्रौर सुनकर 
लाभ उठते ये। 
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1 मतान्तरों प्रर अद्धा रखनेवाले शौर यह्‌ मानने बाले कि मनुष्य परमेश्वर 
के 9 राते षमय ह मावा सीसकर्‌ श्राता है, एक दरौ ह समस्या 
से-विर्चलितं रदे ह--कौन सी भाषा लेकर मनुष्य यहां उतरता है १ मिश्र देश के राजा 
सेमेरिङरुष (1387077) 61165} कै समन्त यह समस्या उपस्थित की गह क्रि फञजियन 
जाति (117&&६) श्रसली मिश्र देश निवासी है या नहीं । राजा ने सोचा क्रि शस 
समस्या का सुलभाना सहल है । हुक्म हु्रा करि तीन बच्चे माके पेट से निकलते ही 
श्रलग कोष्यी में रक्वे जार्यै श्रौर सख्त पहरा र्दे कि कोई उनके सामने एक शब्द भी 
न बौ्े,। कई वरं बाद जव यद बच्चे राजा के सामने इस विचार से उपस्थित कि 
गप कि वे मिश्री भाषा बोलते हया पर्जियन तब मालुम हुश्राक्रि वे बच्चे कोडईभी 
भाषा नदीं बोल सके केवल एक हुकार मान कर सके । श्रौर यह हुंकार भी उस नौकर 
की वह हकार थी जिसे वह खाने के पदाथं देते समय कभी २ उन बच के सामने क्रिया करता 
था | इसी प्रकार का एक प्रयोग कुहु वर्चो पर श्रकवर बादशाह नेभौ करवायाभा 
्नोर वे वच्चे भौ गृगे निकले । इससे इतना स्पष्ट हे कि मनुष्य का व॒च्चा को भी 
भाषा सीखकर नदी न्राता, जो सीखता है, यदीं इस संसार मे । धमं मे रज्ञ विश्वास 
रखने बाले इन प्रमाणो से हतबद्धि नहीं होते । वे कहते हँ कि माना कि श्रव मनुष्य- 
जाति जन्म से कोई भाषा सीखक्र नही त्राती पर सष्टिकेश्रारभ मे श्रवश्य भाषा 
मनुष्य को सिखाई गई थी श्रन्यथा श्राज की तरहस्बलोग गृगे हीश्राते। श्रौर जव 
मनुष्य को श्रौर को पूर्वज स्वजातीय शिक्तकं नदीं सिखा सकता था उस समय 
निश्चय ही उसको यह कान किसी देवी शकि से मिला दोगा । 

श्राधुनिक विज्ञान मनुष्य की खष्टि विकाठवाद कीदृठ नीव पर दी स्वीकार 
करता है, इसीलिए भाषा के उद्गम की समस्या उसके खामने जटिल समस्या के रूप 
मे उपस्थित होती है श्रौर इसको हल करने का विद्वानों ने प्रयास क्या हे। 

एक मतं यह दै कि श्रारंम में जत्र सकेत रादि से सनुष्य-समुदाय्‌ का यथेष्ट 
काम नह चला, तव समुदाय ने एकत्र होकर विचारपूवंक निश्चय कया कि श्रतुक 
वसतु का यह नाम होगा न्रौ श्चमुक का यह | इस प्रकार उसने श्रापख के खमम््ैते 
स भाषा का सजन किया । परंतु यह मत थोड़े दिन भी समीक्षा की कसौटी पर नदी 
ठक्टर सका । जब मनुष्य के पास कोई भाषा थी दी न्दी, केवल संकेत थे तब उखने 
एक दूसरे पर श्रपने खमभरौते के समय के यह विवार किष साधन से प्रकट क्षि 
होगे १ क्या यह संभव नहीं किएक वस्तुके लिट किी सदस्य ने एक नाम पेश 
किया हो श्रौर दूसरे ने दूसरा श्रौर फिर वाद-विवाद हुश्ा हो फि कौन स्वीकार किया 
जाय १ यदह वाद-विवाद क्या केवल संकेतो से हुश्रा दोगा ! फिर किसी बस्तं का 
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त्रिचार उठते ही उसकी ध्वन्यात्मक प्रतिमा मनमेंश्राजाती है । तो, जथ किस वस्तु 
काक्यानाम रक्खा जाय यह बात निरिचित नदीं हुई थी तब यह प्रतिमा कैसे मस्तिष्क 
मे श्रई श्रौर किस रूपमे? श्रौर उसकी श्रनुपस्थिति म विचार हयी कैसे श्राया 
हस प्रकार घमीक्ता करने पर विचारपूबेक श्रादि भाषा के निर्माण कामत कितनी 
कमज्नोर दीवार पर खड़ा है यह स्पष्टष्ोजातादहै। 

भाषा की उत्पत्ति का समाधान करने के लिए दूसरा मत यह हे कि_ मनुष्य 
ने भाषा श्रपने श्राष-पाच क पशु-पकठियों तथा सृष्टि के श्रन्य पदार्था घे -पीखरी । कोयल 
को ऊुहू+कुहू करते सुना तो उसका नाम कृह-कुह रक्खा; बिल्ली को म्यां -पयाऊं 
क्रते सुना तो उसकी संज्ञा म्याङं बनाई; पेड से पत्ता गिरते देखा श्र उसकी 
श्रावाज्न परी तो प्रत्‌ धातु गिरने के श्रथ में निश््वित कौ; पानी कौ तेज्ञ धारको 
बहते सुनकर, नद्‌ धातु का निश्चय किया श्रौर नदी शब्द बनाया | श्राज भी इष 
प्रकार शब्द बनते ह | बच्चे मोटर को मोररन कहकर पो-पों कहते रै क्योकि उनको 
हटाने के लिए मोटर पोपों शब्द करती हैश्रौर मोटरके हानं को हम लोग श्रपनी 
भाषामें मपू नाम शायद इसीलिए दे बैठे ह । प्रतु यद्र मत भी समौक्षा करने पर 
पक्का श्रोर संतोषजनकर नदीं ठहरता । पहली बात तो यह है कि ससार की पुरानी से 
पुरानी भाषा कभी श्रभ्ययन करने पर यहं पता चलता हैकिपेसे.शब्द जो इस 
प्रकार पशु पक्षियों के श्रनुकरण श्रौर .श्रन्य पदाथ के श्रनुरणुन्‌. पर बने है उनकी 
खंख्या बहुत कम है । कोद कह सकता है कि संस्कृत श्रादि सब से पुरानी भाषा 
जिस अनवस्था में हमको मिलती द बह हज्ञारों वधं की विकसित अवस्था है इस कारण 
यह तकं पुष्ट प्रमाण नदीं । इस सन्देह मे ऊ तथ्य है परंतु संसार की श्रसभ्य श्रौर 
श्रसंस्ृत जातियों की भाषाश्रों का मी विद्वानों ते श्रध्ययन कियाहैश्रौरतव मी इसी 
नतीजे पर पर्वे है कि श्ननुकरणात्मक शरोर श्रनुरणनात्मक शब्दो का अनुपात उन 
भाषाश्च मे भी बहुत थोड़ा है । श्रमरीका की मैकेजी नदी के किनारे बखने वाली श्रसभ्य 
जति श्रथवस्कन (41180287) की माप्रा मे तो एेसे शब्दों का नितान्त श्रभाव 
पाया गया है । दुखरी बात यद है कि क्या जवर पशु पक्तिं को प्रकृति ने ध्वनि्यो के 
उच्चारण करने की शक्ति प्रदान की थीतोश्रादिम मनुष्यको कोई भी शक्ति प्रा्तिन 
थी! क्या बह स्वयं दृश्यो श्रोर वस्तुश्रों को देखकर कु शोर न कर सकता था ! जब 
उसे मी यह शक्ति प्राप्त थी तब वह भाषाके सृजन के लिए दुसरों काद सहारा 
क्यों लेता ! 

वुखरे मत की समीक्षा से ही तीरा मत निकल श्राया । प्रकृति के जीवों का 
कमवलोकन करते समय हम देखते है किं मन्‌ के भावों श्रौर श्रावेशोके ही समय 
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विशेष रूप से ध्वनिया निकलती द । पकती श्रानंदोल्ञाख, भय, भूखश्रादिके दही 
समय शोर मचे श्रन्यथा चुप रहते । गाय का बच्चा भी कुदक्की मारते 
समय, मृखसे यामाको देखकर उल्लास से श्रम्म-त्रम्मां करता दै। गायं, मै 
बहूधा मैथुन की प्रबल श्रदम्य श्राकांक्षा होने पर रेभातीर्दे। श्रीवेशाखनंदननजीभी 
पीछे नज्ञर घुमाकर श्रौर यह ्ञान प्राप्तकर कि इतनी भारी जगह की घास हमने साफ़ 
कर दी श्रानंदातिरेक से रेकने लगते है । इसी प्रकार, तृतीय मत को पेश करनेवाले 
विद्वानो के श्रनुसार, श्रारभम मनुष्यमे भी इस प्रकार श्रपने भाव प्रकट करनेकी 
रािी श्रौर विस्मयादिबोधक चिह्न इसी शकि के परिणामर्है। इन विद्वानोंका 
कहना दै कि प्रारभ मनुष्य इन्हींका उच्चारण कर सकताथाश्रौर धीरे-धीरे इस 
प्रकार की उच्चारित ध्वनियों को उन वेशो श्नोर भावोँसे श्रलग भी उच्चारण करनेकी 
उसे शच्छि प्राप्तो गड | जेसे किं हम देखते कि प्रारभे बच्चा जो सोचता उसे 
त्रकेलावबेठादहृत्रा भी शब्दों मे प्रकट करता जाता है पर धीरे धीरे वह विवार श्रौर 
ध्वनि को अलग करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है; ठीक उसी प्रकार श्रादिम मनुष्य 
समुदाय की शक्ति का विकास श्रा होगा । उदाहरण के लिए किः दिः, धत्‌, हश्‌, 
हला श्रादि श्रथवा श्रेगरेज्ञी के फा (0९); बाश (088))) श्रादि शब्द पेश क्रिये 
जाते ई । मन्ञदूर जब बोभः उठता ह्या थकरा रहता है तथ उसके मंह से श्रनायास 
हे, हले श्रादि शब्द निकल पडते ह रोर इसी से उठाने के श्रथं की श्रंगरेज्ञी धातु 
ह्यीव्‌ (0९४९८) की उत्पत्ति बताई जाती द । इसी प्रकार तिरस्कार सूचक फ़ाई (11) 
शब्द से तिरस्कारपूणं काम करनेवाले शब्द (शतान) परियेड (11600) का संबंध 
जोडा जाता इहै । 

दुरे मत को कायने के लिए यष्ट मत उपकारक साबित हृश्रा। पर स्वयं यह 
मत भी पूरे तौर पे संतोघजनक नीं हे । पहली बात तो यह हे कि विस्मयादिबोधक 
छ्रव्यय भाषा के मुख्य श्रंग नदीं ओर क्रिसी भी भाष्रा मे उनकी संख्या बहुत परिमित 
है। वे वाक्यके भ्रंदरतोश्राते ही नही, उनका श्रस्तित्व ही श्रलग है । दुरे यद.्वात 
कि यह श्रव्यय सदा श्रौर सवत्र मनोराग श्रावेश श्रादि के ग्योतक है यह भी ठीकं 
नदीं जचती क्योकि कहीं श्रौर कभी को श्रव्यय प्रयोग मे श्राते दै श्रौर दुसरे देश. 
काल मं श्नन्य। 

तब भी दुसरे श्रौर तीसरे मत के श्रनुक्षार माप्रा के थोड़े से (परन्तु बहुत थोडे 
से) शब्दो की उत्यत्ति सममे श्चा जाती हे । शेष के विषयमे वे केवल श्रसंतोषः 
जनक वाद्‌ की सत्ता पर ही स्थित रहते ह । 

फिर इस जटिल समस्या का क्वा हलं है १ श्रद्यज्ञानी मनुष्य के ज्ञान कृ 
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बतंमान स्थिति मे इस समस्या का हल नहीं सूता । इी कारण पिद्धली पीढी ॐ 
भाषा-वेश्ञानिकों ने इख प्रश्न को उठाया तो, पर रलदिया थाश्रौर यह कहाथा 
कि इससे हमं सरोकार नही; हम तो जैसी भाषा पाते है उसका ्रध्ययन करते ई श्रौर 
उसके मूलतत्वो तक पर्हुचने की कोशिश करते ह; माषा की उत्पत्ति का विषय तो 
दशन केरेत्रमेंश्राताहै। पर श्राघुनिक भाषा-वैज्ञानिक यह नहीं कहता; बह स्वी- 
कार करताहेकि भाषा की मूलउत्पत्ति का पता लगाना उसी का कर्तब्य दहै | वह 
प्रयजबशील है । श्रसभ्य श्रौर्‌ व॑र जातियों की तथा बच्चो की बोलियों का श्रध्ययन 
करता है, दूर दूर्‌ की माषाच्रों की परस्पर तुलना करता है श्रौर भाषा के मूल. 
पर पूर्हुचने का उद्योग करता दै | वह हिम्मत नदीं हारता | 

भाषा श्रौर विचार करा श्रदुट संवषदै। मनुष्य के मस्तिष्क मे जव विचार उे 
दीगे तमी भाषा मी श्राई होगी | श्रादि कालम यदि मिन्न मिन स्थानों पर मनुष्य 
का विक्राख हुश्राहोगा तो संभव हैकिभिन्न भिन्न भाषा प्रारभ से ही उपस्थित हु ह| 
अदि एक ही स्थान पर सुसंगठित मनुष्य-समुदाय का श्राविर्माव हृश्रा होगा तो प्रारंभ 
मेषएठक ही माषा रही होगी श्रौर कालान्तर में उमे विभिन्नता श्रा$ होगी | 

मनुष्य को त्रिचार करने की शक्ति कमे मिली ? इस प्रश्न का उत्तर मनोवैजञा- 
निक नदीं दे पाते। 

माप्रा शोर विचार के त्राविर्भाव काप्रशन मनुष्य-समाजके विकास की समस्या 
कै साथ अनिवायंसूपसे उलभाहूश्रा है श्रौर जब तक विकासव्राद के उपस्थापक 
डान श्रादि विद्वानों के खोए हूए. पूरवंजों का पता नदीं चलता श्रौर विकारुवाद की 
श्ंखला की दूरी हुड कड़ी नदीं मिलती तव तक्र भाषावैक्तानिक श्रौर मनोवै्ञानिक 
मारा श्रौर विचार के श्रादि स्लोत तक पर्हुचने मे नितांत श्रसमर्थं ह श्रौर ररहेगे | धर्म॑ 
पर श्रद्धा रखने वाले को यह माया नदीं व्यापती क्योकि उसके सिद्धान्त है (श्रद्धावान्‌ 
लभते ज्ञानम्‌” श्रौर “संतोषः परमं सुखम्‌ । 


भाषा का विकासि +: 


बतावें पर प्रयोग की शुद्धि-श्रशुद्धिका ज्ञान उसे करा ही देगे। इसी प्रकार यदि 
विदार्थीनेकर्‌ धािसे करा रूप बनाया ओर उसे श्रपने लेखे लिखा तो गुरुजी 
केरा को काट कर किया लिख देगे। श्रथवा बालक जय षली श्रौर केति केशा 
तच उसक बड़े भाई श्नौर बहिन दुस्कराेगे, दो-प्क बार उसे चिदढाएगे भी श्रौर वह 
घोर प्रयत करके योड़ेहीदिनोंम षडी भौर सात कहने लगेगा। उच्चारण श्रौर 
श्रथं दोनों मे, परिवतन च्रपने श्राप श्रनजानम हातार्हता है; जानम भी रेखा 
श्न जो तच्छं है सहा जा सकता है । पर घोर परिवतन बहुत कम होता है श्रौर 
जवरदि भी है तब समुदाय उसे अरंगीकार करलेने को तैयार दही रहतादहै तभी शेता 
है । च्रसूर शब्द का श्रथ दवता से रात्तस्रमे प्रिवतिंतद्य जाना त्रा्यं जाति को 
किसी बरही ठे के लगते का ्ोतक दै । इसी प्रकार देवानां प्रियः कात्रथं मूख हो 
जाना पडितवगं के बौद्धमत श्रौर उसके महापुरुषों के प्रति दष काही सूचको 
सकता है । श्रंगरेल्ञोँ को भारत के न्यायप्रिय शासकः केस्थानसेदेशको गरलामीमें 
जकड़ रखने वाली नेदैमान जातिः कौ दीनता पर ला परकने वाली भारतीय मनोडच्ि 
भी तो मनोड़ृत्ति के धीरे-धीरे श्रौर फिर किसी महापुरुष की प्रेरणा से भयकेके साथ 
जोर से बदल जनेकादहीतो उदाहरण दहै । 
क्या परिवतन तच्छं है श्रौर क्या महत्व के इसका निणंय हर भाषा श्रथवा उसे 
बोलने वाला समुदाय स्वयं करता रहता है । बंगाली श्रौर नैपाली माषाश्रौं में स्वरो 
की मात्रा में व्यतिक्रम होने से उतना भ्रम नदी होता इसलिए वहा वह सह्य है परतु 
हिंदी म उसका महत्व है (नदीं तो कटना काटना, मरना मारना में श्रंतर न रहे) | 
इसलिए व्यतिक्रम नदीं आने पाता । जमन भाषा मे श्रतिम व्यंजन सघोष दहो श्रथवा 
श्रधोष इससे विशेष चरंतर नहीं पड़ता इसलिए- द्‌ लिख कर भी- त्‌ बोल सकते हई 
(श्रोर गुड को गुत कह सकते हँ) पर भगरेज्ञी मे एेसा नहीं करने पाते क्योकि ढेरों 
पैसे शब्द है जहां इख श्च॑तर केन रखनेसे घपला दहो जाय (ग्रौर इसीलिएकिट्‌ 
किड्‌ , फैप-कैव, रिप रिव में उच्चारण का मेद रक्खा जाता है)। 
इस प्रकार भाषा के विकास में परिवतंन कुड श्रंश म होता रहतादहै श्रोर कुं 
म नदीं । खष्टि के ऋ्रूत्‌ (गति के नियम) श्रौर सत्य (स्थिति के नियम) सदा ही काम 
किया करते हं श्रोर इस जगती के जगत्‌ का एक उदाहरण भाषा इन नियमों के चक्र 
क बाहर नष्टं जा सकती । काल-मेद से एक ही भाषा को, श्रवस्याश्रों के भनुखार, 
हम अनेक नाम देते श्राए ह पर बहधाराएकहीदहै। एकद्ी धारा कीं भागीरथी, 
कीं गंगा तो कीं हुगली शो जाती हे । दशंनकारों ने खबाल उठाया था कि साख 
पर का बच्चा जब षिकसित होता-होता दस साल काटो जाता है तब वह बही रइता 
1 
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हेया दुखया हो जाता ह १ उत्तर मिलाथा किन हम यदी कह सकते करि वही 
हे श्रौरन यदी कह सक्ते करिश्रन्यहै। वह भीहैश्रौर नदीदहै श्रौर श्रन्य 
भीदै भौर नदींहै। दाशेनिक ढंग से यदी उत्तर भाषाके बरेमे भीदियाजा 


सकता है। 


खटा अध्याय 
विकास का मूल कारण 


पिद्धल्ञे श्रध्यायमें हम देख चुके किं संघार की प्रत्येक श्रन्य वस्तुकरी.तरह्‌ 
भान की भी निरंतर विक्रास होता रहता है, यह विकासी खष्टिके हर पदाथं कृ 


~ न~ १1 स 
1) 


नियम है । यद व्रिकास गति श्रौर स्थिति के विचित्र संमिश्रण केसरूथ में प्रकट होता 
है । भाषा-विक्लानियो ने इस विका का मूल कार्ण भौ ठेढने का प्रयज किया दै श्रौ 
इस संबेध मे विविध विद्वानों के विविध मतर्है। खामान्यरूपसे चार बाद उपस्थित 


किए जाते है । 


पहला वाद्‌ 


शारीरिक विभिनता- प्रत्येक मनुष्य दुसरे मनुष्यसे शरीर के संस्थान की 
दृष्टि से भिज है, उसकै उचा › उसके उच्चारण के श्रवय्वों की नाप तथा उशके मस्तिष्क की गुरुता 
दूखरे कै श्रव यों श्चोर मस्तिष्क से भिन्न दै | जो शरीर विशालकायजर्मनका है वह 
जापानी का नदी, ओ्रौर जो मस्तिष्क श्राय ब्राह्मण के कंधे के ऊपर स्थित दै वह पंचम 
जाति. के श्रह्ूत का नदीं। इसी प्रकार इससे कम मात्रामे विभिन्नता एकी जाति 
श्रथवा देश के विभिन्न न्यक्तियो मे पाई जाती है। परमेश्वरने कोई दो व्यक्ति समान 
नदीं बनाए । 

शरीरभेद के कारण भाषा-मेद होता है, यह वाद परीक्षा करने पर युक्छिघंगत 
नदीं जचता । हमारे रोज्ञ के श्रनुभव की बातहैकिणएकदही समुदायमे बड़े कृद के 
भी श्रादमी होते हे श्रौर छोटे भी, मोटे भी श्रौर दुब्रले-पतले भी, बड़े सिर बाले भी 
ग्रीर छोटे सिरके भी, लंबे सिर बाले भी भौर गोल सिर वाले भी, पर इनके कारण 
समुदाय की भाषा मे विभिन्नता नदीं श्राती॥ इसी बात को श्रौर संकुचित श्नौर सुरिलष्ट 
सतेत्र-परिवार मे जांचं तो बां भी वही परिणाम पाएंगे । संसगंका जैद न होन पर 
कन्नौज के ब्राह्मण से श्रपनीं उत्यत्ति बताने बाला बंगाली नाक्षण॒ श्रौर सीघे दज्ञरत 
महम्मद के श्वानदान से सिलसिला जोड़ने वाला बंगाली मुसलमान बंगाल के किसी 
गाव मँ पैदा होकर श्रौर जन्म बिता कर एक ही बोली बोलता दिखाई देता है । जो 
महाराष्ट के नक्ष कुमाय्‌ं मेजाकृर दो सौ वषं पहले बस गए ये उनके पौत्र-पपौत्र 
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श्रादि उतनी ही शुद्ध कुमाउनी बोलते ह जितनी कि वहां बहुत पहले से रहने वलि 
त्रिय श्रवा डोम की सेतान । गढ़वाल मे कई पीढी पूवं आकर बसा हुश्रा चीनी 
परिवार उतनी दी सुंदर गढ़वाली का प्रयोग करता है जितनी कि कोह श्रन्य गढवाली। 
कोई-कोई हिंदुस्तानी परिवार विलायतमंजा कर बसर गए ह श्रौर उनके बच्चे वहां 
शुद्ध श्रंगरेन्नी बोलते ह । हसी प्रकार कोई कोर हिंदुस्तानी भ्रंगरेजञ मेमं व्याह करले 
श्राते है । हनके वच्चे भषाकीटहष्टिसे पूणंरूपसे परिवारमे खप जति ह| फिर 
शारीरिक भेद पर भाषा-भेद की निभरता कदां रदी ! 


दसरा कद्‌ 

भुगोलिक _विभिनता-- ङु विद्वानों का मत ह कि भूगोलिक परिस्थिति के 
श्ननुखार भाषा मं विभिन्नता श्रा जाती है। पहाड़ श्रादि ठंडे प्रदेशों के निवासी जाड 
के कारण उतना मह नदीं खोल खकते जितना कि मैदान बाले श्रथवा रेगिस्तान 
वाले मुंह ठके रखते है, इन कारणो से एक प्रकार की मृगोलिक्र स्थिति बलि प्रदेश 
की भाषा दृठरे प्रकार केप्रदेश कौ भाप्रा सेभिन्न होती दै। यदी भाषा-विभेद का 
कारण हे। 

यह बाद भी तकं की कसौटी पर खरा नदीं उतरता | एक बार जव भाप्रा 
प्रवाहमें श्रा गतो भृगोलिक परिस्थिति उसके बनाने या ्रिगाड़नेमे सहायक या 
बाधक नहीं होती । श्रौर जो युक्ति इस वादके पक्षम दी जाती दहै वहीं इसके विप- 
रीत बैठ सकती है । पाड श्नोर रेगिक्तानौं के निवासी जलवायु की श्रसुविधाके 
कारण दही तो ज्यादा मन्नबूत हीते है, कठिन परिश्रम के श्रादी होते ह फिर उन 
मंह खोलकर स्पष्ट उच्चारण करने मेँ क्या दिक्क्रत दोनी चादिए १ श्रौर मैदानो ॐ 
श्रादमी जलवायु के कारण शिथिल भी रहतेर्है। ज्नरूरीन होने के कारण कठिन 
मेहनत भी नदीं कर पाते । फिर मुंह खोलकर वे स्पष्ट उच्चारण कों करं १ वतमान 
भाषाश्रों की समीत्ञा से भी यह परिणाम नदीं निकलता कि पहाड़ी श्रथवा रेगिस्तानी 


प्रदेशो की भाषामेश्रौर मैदानो कीभाषामें, स्पष्टता श्रस्पष्टता श्रादि का कोई 
मेद हे। 


तीसरा वाद 
जातीय मानसिक श्रवस्था-मेद-ङुष्ं लोगो का विचारदहे कि किखी किसी 
आति ( श्रवा राष्ट) की मानसिक श्रबत्था द्री जाति श्रथवा राष्र की मानसिक 
श्रवस्थासे ऊंची या नीखी होतीदहै श्रौर दसी कारण भाषा म मेद उत्पन्न होता 
है। उदाहरणं के लिप जभंन विद्वानों कामतहै कि उनकी भाषामे एक सौव 
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श्नौर गति है जो श्रंगरेज्ी श्रादि भाषाश्रोमे नददीहैश्रौर उनकी रायसे भाषाका 
यह सौष्ठव श्रौर यह गति उनकी जातीय मानसिक गति श्रौर सौष्ठवकेकारण है। 
इसी प्रकार फ़च भाषा मं एकं श्रद्धुत लालित्य हैजो उस जाति की ललित मानसिक 
श्रवस्था का परिचायकर है। इसी तरद कोई कद सकता है कि बंगाली भाषा में 
दुरूह सयुक्त व्यंजनों तथा मूधेन्य व्यजनोके श्रभावसे जो माधुयं त्राता है बह 
उनके सोन्दयानुमव श्रर ्नीत्व के प्रभाव का तथा भाषा की द्रुतगति उनके तेजन 
दिस्ण्गं केकरारणदहै। श्रौर मद्रासी जो खटाखट कठिन से कठिन मूधेन्य व्यंजन 
जल्दी जल्दी बोलता जाता है वह उसकी इ मानसिक श्रवस्था का पत्विायक्‌ है 
कि वह विषम जलवायु की परिस्थिति मे भी श्रपना काम सुगमता श्रौर खबरी से 
कर सकता हे । 

कोई भाषा ्नन्य भाषा की ्रपे्ता श्रधिकर द्रुतगति से विकित होती है दसम 
मूल कारण संगठन की शिथिलता, श्रौर सुश्लिष्टता की कमी द्यी होती है, किसी जाति 
की मानसिक श्रवस्था की उता या नीचता नरी ॥ रेषा देखा गया है कि यदि किसी 
देश में कदे साल तक्र युद्ध जारी रहे जिसके कारण पुरुष श्रधिक संख्यामे संग्राममे 
जुटे रहे श्रौर लियं श्रन्यान्य व्यवसायों मे, तो उख समय भाषां मे परिवर्तन की गति 
द्रत हदो जाती हे । इसका कारण यही हे करि सीखने वाली, बच्चों की पीठी पर यथेष्ट 
नियन्त्रण नहीं रह पाता श्रौर इत प्रकार संगठन की कमी श्या जातीदहै। यहमभी 
संमव दहै कि राजनीतिक, सामाजिकश्रादि परिस्थितियों केकारण, युद्ध नहोनेपरमभी 
स्वतन्त्रता श्रोर निरकुशता की लहर यवक वगमे फैल जाय श्रौर श्रन्य स्तेबोंष्ी 
तरह भाषाकेचतेत्रमे भी फैल जाय; उस समय भी भाषा में परिवतंनों की गतिके 
दत होने की संभावना दहै क्योकि बच्चे शरोर लड़के लङ्कियां भाषा के संशोधनों 
क पर्वा न करेगे श्रोर श्रध्यापक तथा माता पिताखीज कर रह जायंगे । भाषा 
के प्रबाहमें द्रत भोर विलम्बित गति रहती दै श्रौर यह भी समभ मेश्रातादैकि 
श्रापक्चिक दष्टि से किसी भाषा मं दुस्तरौ की श्रपेक्ताद्रत या विलम्बित गति हो [पर 
इसे मूल कारण केवल जातीय मानसिक श्रवस्या को ही समभना ठीक नहीं 
मालूम ददता । सौष्ठव, लालित्य श्रोर माधुयं श्रादि गुणो की मर्यादा तो भपनी 
भपनी रचि पर नि्म९ दै । जिस चीन्न को जर्मन श्रपनी माषा का सौष्ठव कहता 
उसी कौनश्रर््रन्न या फच सूदताके नाम से पुकारता है। बंमाली जिसको श्रपनी 
भाषा की सुन्दरता कता है उसी को पंजाबी न्ननानापन कह कर खी उड़ा खकता 
है । भारतीय दंक्कृति वाले को संस्कृत के जो पद ललितं श्रौर सुरस जान पड़ते 
है बही पद इसी देश के निवासी को जो विदेशी संस्कृति के पालने फर भुलाया गजा 
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है, करीह नज्ञर श्रते है । दसवीं सदी के महाकवि राजशेखर के मत से “संस्कृत की 
रचना स्त मौर प्राकृत की सुकुमार दै । पुख्ष श्रौर महिला मे जितना श्रन्तर है 
उतना इन दोनों मे है" ङिन्तु श्राज जब हम प्रकृत की टवगंध्वनि-प्रचुरता देखते हँ 
तब हमे कवि की इष उक्तम सन्देह होने लगतादहै। फारसी की एक कहावत का 
श्रथ है- “फारसी मधुर्माप्रा है |'' इस प्रकार हर एक कोश्चपनी श्रपनीभाषामं 
गुण श्रौर श्रन्यों की. भाषा म श्रपेक्ञाकृत श्रवगुण दिखाई देते श्रोर इसन्नेत्र में 
भी हमें तुलसीदास की यह श्रनुभूति याद्‌ श्रा जाती है- 
निज कवित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ श्चथवा श्ति फीका । 


चोथा बाद 


प्रय्-लाघव-मनुष्य का स्वभाव हे कि श्रपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, 
लक्ष्य तकर पर्हुचने के लिए कम से कम प्रयक् करे श्रौर यदि एक ही जगह पर्हुचने के 
लिएदोमागंदोंतोद्धोरी-मोटी बाधाश्रों की भी परवाह न करे। पहाड़ पररोज्नही 
काश्रनुभव हे क्रि चक्षरदार चोड़ी सङ्क को छोड़ कर ऊबड़-खाबड़ पगडंडी पर ही 
श्रधिक लोग चढ़ कर रास्ता श्रौर समय की बचत कर लेते ह| फाटक पर श््राम 
रास्ता नदीः का नोटिस मोटे श्रक्षरोमेटंगे होने परमी यदि श्रपके बंगलेसे कहीं 
जाने का सीधा रास्ता मिलतादहैतो श्रापकी नन्ञर बचा कर लोग श्राप्के बंगलेमें 
होकर जने की श्रनधिकार चेष्टा करेंगे ही | श्रौर गावो म॑ मेढ-मेदढ्‌ न चल कर बोए 
हृष्ट खेतों को रौद कर जाने वालों की शिकायत श्रोर ऊपर से गाली-गल्ौज की बौद्धार 
हुश्राद्ी करती दै । कुलीकोद्धुः पैसे की जगहश्रगर चारही पैसे देने पर बह चला 
जायतो कौन समभदारश्रादमी दो पैसेकी बचत कर लेनान चदहिगा १ केवल 
परीच्चा मे पादो जाने को दही श्रपना परम लक्ष्य रखने बाल्ते विद्यार्थी को मद्छ क 
द्य श्रंशोँ पर निमंर रहने श्रौर ग्रंथों के शेष अंश छोड जाने से कौन श्रध्यापक रोक 
सकता है इस प्रकार जिधर भी निगाह डाली जाय हमे मनुष्य के कार्यौ मे प्रयत की 
चत करने का सिद्धांत मनो्रृत्ति मे श्रतर्निदित दिखाई देता है । यदी सिद्धति भाषा क 
परिवतनों के मूलम भी हो सकता है। 
प्रयत-लाघव का यह सिद्धांत तरह-तरह से भाषा काम करता हृश्रा दिखाई 
देता है । श्रोर कीं एक चीज्ञ मे प्रयक-लाघव कर के दूसरी मे प्रयक्-बृद्धि से ही पुबिधा 
मालूम होती हे । सुविधा ष्टी प्रयक्ञ-लाघव की जड़ है। 
भाषाकेवेश्ंश जो बहूधा प्रयोग मेँ श्राते ह उनका मूल भ्रंश तो रह जाता 
हे किंतु शरीर त्रिक हो जाता हि । श्रमिवादन के शब्द, व्यक्तियों के नाम, सर्ब॑नाम, 
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बहुव्यवह्त श्रन्यय इत्यादि मे काफी विकार हने पर भी मूल स्थित रहता हे । इसका 
कारण यदी दहै कि ब्हुन्यवहार के कारण इनका श्रस्तित्व मस्तिष्क मे निश्चित स्थान 
प्राप्त कर लेता है पर प्रयोगकी श्रधिकरता के कारण नको भ्रंशसर्ूपसे बोलनेसेदही 
काम चल 9. शास्र मं दंडवत प्रणिपात करके गुरुको श्रमिवादनकरनेका 
विधान दियादैंश्रौर श्ननुमान है कि रधुवंश के निमांताके कालमे एेसी प्रथाभी यी। 
धीरे-धीरे सारी देह को ज्ञमीन पर न रिक्राकर केवल दोनों हार्थो को जोड़ कर टिकाने 
का प्रयज्ञ-लाघवर करिया गया। इव केलिए शरीर को सुक्रानातोष्डताद्ी था | फिर 
जमीन तेक हाथोंकोननले जाने की प्रथा चल पड़ी होगी । यह प्रयल्ल-लाघव की 
दूसरी श्रवस्था श्राई । श्रौर तीसरी श्रवस्था थी श्रपने सिर को थोड़ा सुकरा करं श्रंजलि 
उस पर टेक देना । श्रौर श्रव गुरु के श्रमिवादन की चरम सीमा बिना शरीर का 
कोई भी श्रवयव मुकाए हाथ जोड़ देना; श्रोर कभी-कभी यदह हाथ मस्तक के ठीक 
सामने नश्राकर दारं या बाएं कषे के सामनेदही दिखाई पड़ते है जिससे दंडवत्‌ 
प्रणिपात की तो नदींदहा दडवत्‌ प्रहारकीमुद्राकौश्राशंका होती दहै। इसी प्रकार 
बरंदगी करने का पुराना ढंग यहथाकरिं शरीर को काफी भका कर दाहिने हाय को 
श्रपने मस्तक पर ले जाकर श्रज्ञ करना श्रौर इसकी चरम सीमाश्राज यहदहैकि हाथ 
(कभी कभी बाया भी) मस्तक तक जाता है जिख से यह श्राशकरा होती है कि मस्तक 
पर बैठी हू मक्खीकोउड़ादेने का उद्योगतोनहींहै। इखी प्रकार भाषा केभी 
प्रयज्ञ-लाघव के उदाहरण है-- 

रपर >च्रपर>श्रउर~>श्रौर>त्रौ> श्र 

ततः>तश्रो>तउ>उ 

खलु >क्सु >ह>उ 

साहवक >समबि 

जय रामजी की >जय राम>जय 

इर ~जुर 

बाबु >बाउ 

बाप साहब ~>बा साब; मास्टर साहब > माठ साब 

भाई >मड 

धीरिन्द >धीरिन; रामेश्वर >रमेसुरः; गोपीकष् > गोपी; कष्णमानत्तिह> 
कृष्णा श्रादि । श्रवा हीराबल्लम दादा>हिरदा, पद्मादत्त दादा>पदूदा, 
सुवीरा >सृश्रा 

श्रस्ति>श्रत्थि>तआथि>्हि>हह>है 
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वतेते > वट >बारह 
त्वया.~तुह, त्‌ 


मया>मह, मै 
स्वराघात श्रौर भावातिरेकमे भी भाषा मे परिवर्तन होता है शरोर श्सके 


मूल मे भी सुविधाजन्य प्रयज्ञ-लाघव है । स्वराघात के समय हम किसी विशेषं श्रक्षर 
पर श्रधिक प्राणश्ति वचं कर देते है जिसका नतीजा यह होता है कि उ श्रक्ञर 
का श्रस्तित्वतोदृदतरदहो जाता हे पर पस-पडोस के श्र्तुर कमजोर पड़ जाते 
शरोर एक-ग्राध उनमेसे गायवमी दोजायंतो श्रचरज नहीं| प्राचीनत्रलाबु 
शब्द के वतमान दो सरूप त्राल्‌ (मालवी) श्रौर लौकी (हिदी) मिलते हं । इनमें 
श्राल्‌ उस प्राकृत से त्रया हन्ना रूप दै जिसमें स्वराघात प्रथम श्रक्ञर प्र थाग्रौर 
लौ (की) उसका जिसम स्वराघात उपधा के श्रक्तर पर था। इसी प्रकार भावातिरेक 
मभीमभाप्रामे परिवतनच्रा जातादहै। व्च्चेकेपावको दुलारमें प्यं श्रौर 
गाल को गल्लु कहने लगते ई । ब्रजनारी की बाह का रबंहियां श्प मोहक मोहन 
कै श्रतिशयप्रेम काही द्योतक हो सकता दै । इसी प्रकार गृस्ते मेँ रामेश्वर का 
रमतुरा दयो जाना श्रथवा कल्लुका कलुत्रादो जाना स्वाभाविक हे। श्रतिशय 
प्रमातिरेक मे भी मनुष्य श्रपने स्निग्ध जनोंके नाम बिगाड़ (१) कर बोलता है- 
बहू का बहुरिया, ननद का नर्नेदिया, भौजं का मौजहया श्रादि सूप. स्नेह का 
सूचक है । कभी-कभी न्नोर् देने के लिए स्वर श्रथवा व्यंजन की मात्रा दीव दहो जाती 
दै- नही (नदी), ब्ब (बाबू) श्रादि उदाहरण ह । इन्दीमे से एकाध कारण 
शब्दों के वर्धित सूपोंके मूलमे ईदै- संयुक्तप्रात के पूर्वी ज्िलोंमें संजाश्रों कोबढा 
कर बोला जाता है यथा, लोटवा, धोडवा; कुतवा कुतउना, चु्रना शरदि । दिव्ली 
की तरफ है की जगह हैगा) है की जगह हैगे का प्रयोग भीज्ञोर देनेकीमाषाका 
उदाहरण है । 
बड़े-बड़े शब्दों के पूरे रूप का उच्चारण न करके उनके श्रादि के शत्तरोंका 
श्रथवा समस्त शब्द के प्रथमपदकोददी बोल कर काम निकालना भौ प्रयज्ल-लाघव 
क सिद्धांत का दी उदादरण दै । हक्का (-गाड)), कापी (-बुक), न्लार्टिग (-पेपर), 
जोडी (धो श्रादि की), मोटर (कार) तथा षी० ती० (वाहसचंस्लर,), डी° 
सी० (दिष्टी कमिश्नर), सुदि (शुक्र दिवस-शुक्न पक्त का दिन श्र्थात्‌ तिथि), बदि 
(बहुल-कृष्ण-दिन, कष्णपक्त का दिन श्र्थात्‌ तिथि) श्रादि तथा भ्रेश्ी ए्‌० 
क्षी० श्रो०, एस ० ॐी० श्रो०, एस० श्रो० श्रादि इसके उदाहरण ई । 
(बोलते समय परयक-लाघव की दृष्टि से मन बहुधा श्रागे की ध्वनिं पर वोढृ 


विकास का भूत कारय 3, 


जाता है श्रौर इसके कारण तरह-तरह के ध्वनि-विपयंय भप्रामेश्रा जाते ह। 
तामान्य रीति से नीच लिखे प्रकार देखे गए ई | 

(१) परस्पर-विनिमय (11€18116878) जिन पदो म॑स्‌,+र्‌याल्‌ कीं 
ध्वनि रहती है उनमें विशेष रूपसे यह देखा गया दै । यह विनिमय कभीदो 
ध्यूनियो मेदी होता है श्रौर कभी संपूणं अर्षरों मे । श्रौर यह परिवतंन पदले-पदल 
वच्चो श्रोर श्रशोकी बोलीतेश्रारभ होता है श्रौर नियत्रणन होने पर टिक जाता 
ह । सं नारिकेल तथा नालिकेर, हिंदी के नखलज (लखन), इूबना (वबृडना, 
हली (कफली, अरमूद॒(त्रमरूद), विह > चिन्ह, मतवल (मतलब), 
नहाना < हनाना, तकुच्रा < कुत्रा, बसक (वकस), जबेली (जलेबी), श्रौर सस्छर 
का वल्मीक (वैदक वप्र, वप्र) तथा चमनी ङं (धि), अक्त (त्रोस्क), वप्त 
(वसप), श्रवे° वैफ (सण वम्र) >फा० बफ़ इसी के उदाहरण ह । दो तीन ध्वनिया 
यदि पास ही पास लगातारश्रावें तो इस मूल की सभावना श्रधिकर रहती हे। 
बचपन म बहुधा इस प्रकार के वाक्यों के उच्चारण का श्रभ्यास खिलवाड़ में 
ही दहो जाता है, उदाहरणाथं-- 

तौ तचतह तचत तौ तचिहै | 

(२) ध्वनि लोप या श्रह्षर-लोप ( 3100106 & 1181010102ए )- जब 
दो समान ध्वनियां या समान अत्र पास दही पास श्राते ह तत्र प्रयक्ल-लाघव मं श्रन- 
जानमंही उनमंसे एकका लोप हो जातादै, यथा सं राज्ना<राजन्‌ + च्रा 
(राजन्‌ । आ), सं ° जहि < जहीहि, ० मदुष<मधुदुष, सं° वृथा<वृत + था, 
पा° ्रप्यतिस्सवासो<श्रप्पतिस्सववासो, श्रव० वबिलहया < बिलालिश्रा<विडा- 
लिका, तथा शरण एद्धीन (6111661 <-€811{8116116.) | 

(३) समीकरण (88811111807)- जब दो किञ्चित्‌ विभिन्न ध्वनियां 
पास-पास श्रातीर्है तो प्रयल-लाघव से वह दोनों समदहो जाती है| यह समीकरण 
दो प्रकार का होता है--(क) जब मस्तिष्क एक ध्वनि परश्चाधा ही ठहराथा त्नी 
श्रगली ध्वनि श्रा धमकी शरोर उसने पिह्धुली ध्वनि को सम कर लिया, श्रथवा 
(ख) मस्तिष्क एक ध्वनि पर जमा हूश्रा ह श्रीर उसी समय भागे श्राने बाली ध्वनि 
का श्राभास श्रा गया तब पिद्वुली ध्वनिद्ीश्रागे श्राने वाली ध्वनि को अपनी-सी 
कर लेती है। इस प्रकार जव परवर्ती ध्वनि पूववतीं के स्मानष्टो जायतो उसे 
पुरोगामी समीकरण (1016881९ &88170118 धा) श्रौर जब्र पूर्ववतीं ध्वमि 
परवती के खमान हो जाय तो उसे पश्चगामी समीकरण (6168815९ 8881101. 
17878180) कहते ह । किसी शब्द मे शन दो समीकरशोमे से कौन-वा होगा 
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पह बात्त प्रायः सदा हयी उन दोनों ध्वनियों ढे श्रापेक्षिक ब्रल पर निभ॑र होती है श्नौर 
बणबती ध्वनि सदा निबल को दबा देती है। उदादरणाथं-- 

(क) पुरोगामी--षं° लग्न >प्रा° लग्ग, स्त्रणोति, दष्टम्‌, सं° श्रग्नि> 
प्रा अरग्गि। 

(ख) पश्चगामी-- सं° भक्त >पा० मत्त, सं° सपं ~>प्रा° सप्य, सं° वल्कल > 
प्रा कक्कल, सं° चतुष्क >प्रा० चउक्त, सं° दुग्ध >प्रा० दुद्‌ध, सं° श्रसूया>पा° 
उषया, सं° इक्षु >प्रा° उक्खु, हि° मार डाला>माङ्ाला, हि° चोर ले गया> 
चोल्ले गया, ह° उंगली <सं० श्रगुलि । 

उच्वारण की सुविधाक्री दश्टिसे श्नोर क प्रकार के प्रयज्ल-लाघव देखे गए 
हं । जवे हम कोद उच्चारण क्रमसे करते श्रोर उस क्रममेंब्रीचमे कोद श्रवयव 
विधम बैस्ताहै तब उको भी क्रममं समकर लेने ऋ प्रवृत्ति होती है यथा गिनती 
गिनते वमय तेतालीतत श्र पेतालीत के बौच के विषम चौश्रालीस का चौतालीस 
हो जाना, भयवा तिरपन ओर पचपन के बीच चौत्रन का चौपनदहो जाना समम में 
श्रता हे। 

(४) विषमोकरश्‌ (&.1881112.107) कभी-कमी पारवंवततां सम ध्वनियों के 
उच्चारण मं श्रयुविधा जान पड़ती है तब प्रयज्ञलाघव केलिए उनको विधम (परस्पर 
भिन्न) कर जेते है, यथासं पक~>परा० पिक, सं° मुकुट>प्रा° मउड>दि० मौर, 
वं° मुकुल >परा ०मरउल >° बौर; श्रथ. धातु से सं° शब्द श्रिथिर बनना चादिए 
पर उससे * श्रिथिल के द्वारा शिथिल हृश्रा | 

(५) संयुक्तो के बोलने मं विशेष प्रयक्ञशील रहने की ज्ञरूरत होती है जित 
श्रयुविधा को हटाने के लिए मन भ्रपने श्राप उस संयोग को, बीच मेंश्रौर कोई ध्वनि 
शाकर, दूर कर देताहिभ्रोरदो व्यंजनोंकेसंयोगको दुर करने केलिए एक द्ोट- 
खस्वरला धरताहै। षस्त ते प्राकृतो मे विकास होते समय इख प्रवृत्ति के बहुतेरे 
उदाहरण मिलते है, षं° रल~प्रा° रदश, सं° कष्ण >प्रा° कसरु; इघी प्रकार 
भक्त >भगत, इन्द्र > इन्दर, ्रसाद >परतसाद । सस्कृत शब्दों का पंजाबी लोगों कै 
मुख ते उच्चारण भाजमी इसके प्रहृत से उदाहरण उपस्थित करता है । इस प्रकार 
दो भ्यंजनोंके बीच स्वररलदेने को स्वरभक्ति (8091 1६) कहते ह। दो 
संयुक्त ध्वनियों के नीच मे स्वर ही नही, कमी-कभी व्यंजन (बहुषाह्‌ यान्‌) मीले 
श्राते हं यथा हिं° तैरना का उच्चारण तहेरना, प्रा वक >° बका, संर दशन > 
प्रा° दस्सन~प्रा° एत्न । 

(६) भोलते समयश्रारभ मे ही कोई रखी ध्वनि श्रा जाती हे यावंयुक्ताच्रश्रा 


विकास का मुख कार्थ श 


जाता है जिषे उच्चारण मे कठिनता मालूम होती है तब उस शब्द के पूवं हौ कोर 
स्वर श्रनजान ही अकर सहायता करता है । स्त, स्र, स्न श्रादि संयुक्ताद्घर प्राकृत 
कालसे दी उच्चारण मं दुख देते रहे हं; इसी कारण प्राकृत ऋ इत्थी<संम्स््री 
मिलता ह । श्राज भी स्त्री, स्नान, स्कल, स्टेशन को दम इस्त्री, च्रस्नान, हइस्कूल, 
ईस्टेशन कहते ह श्रोर पंजाबी भाई स्वरभक्ति का सहारा लेकर तणा, सकल, 
सटेश्चन बोलते है । र ध्वनि मी शब्दके श्रारम मे कठिन प्रतीत होती है, इसी लिए 
कुछ लोगं के उच्चारण म राम काश्रराम सुनाई देता ह यद्यपि वे यही समते है 
क्रि हमरामद्ी कद रहेर्है। सुविधाके इस प्रयोग को श्रग्रागम (10111€5189 
कहते है | 

बोलते खमय एक ही त्रिचारके वाचक दो शब्द कभी-कभी एक साथ मस्तिष्क 
म उद्वोधित हो जाते श्रौर परिणाम-स्वल्प दोना के सम्मिश्रण से (जिषमएकका 
म्रा श्रौर दूसरे का शअरंतिमांश होता है) एक नया ही शब्द बन जाता है । प्राकृत 
देक्स्‌ - <-दिस्तइ तथा पेक्ख के मेल से, श्रव० फिन<फिर श्रौर पुनि के मेल से 
पा० दुवे श्रौर उभयं के मेल से दुभयं श्रादि रूप उदाहरण ह । 

जिस प्रकार सउमानाथक दो शब्दों के सम्मिश्रग॒से नया ही शब्द बन जाता ह 
उसी प्रकार वाक्यमेदो वैकर्पिक विन्यासो केकारणु नयाद्ी श्रत विन्यासो जाता 
हे । ध्राकृत (बोलचाल की) भाषाश्रो मे बहुधा इसके उदाहरण मिलते हं । सकर्मक, 
श्रक्मेक प्रयोगो तथा कतृ वाच्य कमैवाच्य श्रादि के व्यवहार में यह मूल श्रभिकांश 
म देखी जाती दै । ग्रलतपरषग ॐ प्रयोगमे भी यदी बात मूलम है उदाहरणाथं- 

पार तुम्हे खादितव्बाह्यारतो दव्वा खादेय्याथ (खसजातक) । 

हि° हमने गए (हम गए), हम देखे (हमने देखा), हम लकी तोर 
(हमने लकडियःं तोष्ी) । 

विदेशी शब्दों के श्रंगीकार करने मे जो परिवतंन स्वाभाविकरीतिसेहो जाते 
हैवेभी प्रयज्ञ-लाघव के कारण ही होते ह। गरीब>गरीव, तिग्नल>सिगल,' 
प्वहंट्‌ज मेन >पैटमन, वक्त >बखत, टाहम>टेम, गाड >गारद, होखिटल्‌ >, 
त्रस्पताल, फा° रास्ता>श्रव०रस्ता, फा° बस्ती ~श्रवण० बहत्ती श्रादि इती केउदा- 
दरण ह । दिंदू.विश्वविद्यालय का श्रादस्‌ कालेज हक्के-तांगे बालां के मुख से श्राठ 
कालेज हो गयाश्रौर बादको जो सायस्‌ कालेज बना उसका नाम उश्वारण की 
शद्धता स्वरूप श्राठ कालेज के बज्नन पर नौ कालेज बन गया। प्रयाग मे युनि 
र्षिटी को प्रायः ति बाले श्रनवरस्तिटी कहते ह । पूवं काल क स्वदेशी शब्द भी 
पर काल मँ तत्कालीग शब्दों के मेल-जोल म बदल से जाते हं, अवध की श्रपठु 


हद सामाभ्य भाषाचिकल्ानं 


गाने बालियो ॐ मुख से मंगलाचार की जगह मंगल चारि सुना गया है क्योकि चारि 
(संख्यावाचक) शब्द पूवं-परिचित था । | 

संस्कृत माप्रा की संधियो के प्रायः सभी नियम सुविधा श्र्थात्‌ प्रयज्ल-लाघव के 
द्वारा ही माधरामें श्रा होंगे । हर भाषाके कोष मे थोड़े-बहुत विदेशी शब्द पूणं 
रूप से घली-मिली श्रवस्था म रहते ह| 


अटिवां अध्याय 


ध्वनियां का वर्गीकरण 


प्राचीन कालसे ही ध्वनियों के प्रायः दो वगं चले श्राए है स्वर श्रौर 
व्यंजन श्रौर स्वरसे तात्य है उ ध्वनिसे जो स्वतः भिना किी श्रन्य ध्वनि की 
सदायता के बोली जा सके श्रौर श्रक्तर बनाने की सामथ्यं रखती हो, तथा व्यंजन वह 
ध्वनि है जिसका स्वतः उच्चारण नहो स्केश्रौर स्वयं स्वर की मदद के बिना श्रक्षर 
न बना सके । स्वर श्रौर व्यंजन के यह लक्षण भी प्राचीन कालं से व्याकरणों मे चलि 
श्राए है। 
ध्वनि-विज्ञान के श्राधुनिक श्रनुसंघान से पता चला कि स्वर श्रौर व्यंजन 
के यह लक्ण स्वांश मे टीक नदीं | व्यंजन कामी स्वतः, बिना किसी स्वर की ख्ायता 
के, उच्चारण संभव हे यह प्रयोगो से विद्धहोचुकादै। स्‌, ल्‌ श्रादिश्रकेली ध्वनियो 
को यदि हम सावधानी से बोक्लं तो बिना स्वर की किंचित्‌ भी मात्रा लाए इन्दं बोल 
सकते है; यह श्रौर बातदैकि इन श्रकेली ध्वनियों का कोई त्रभिप्रायनदहो | नौर 
षंयुक्त व्यंजन श्रक्तर भी बना सक्ते हे, यथा श्रंगरेज्ञी के गो-डन्‌ (४४10610) च्रौर 
बो-ट्‌ल्‌ (1५01119) शब्दों के दितीय श्रक्षरो (डन्‌ श्रौर टल्‌ ) मेँ कोई स्वर नहीं 
तब भी वे श्रत्तर बन गए । इनमे रूश्रोरल्‌ वणो नेश्रक्षेर बनाने मे सहायता 
दीदहै। 

ध्वनि-विक्ञान के श्रनुसार स्वर वह सघोष ध्वनि है जिषके उच्चारणे 
श्वास-नालिक्रा से श्राती हूर श्वास धारा-प्रवाह से श्रब्राघ गति से मुख से निकलती 
जाती है श्रौर मुख-विवर मे रेखा कोई संकोच नदीं होता कि श्रिंचिन्मात्र मी संचषया 
स्पश दो । सानुनासिक स्वरों मै श्वास की कुक मात्रा नासिका-विवर से भी श्रवाध 
गति से निकलती रहती है । शेष सभी ध्वनियां व्यंजन ह। व्यंजन वह सघोष या 
श्रघोप्र ध्वनि है जिसके मुख-विवर से निकलने मे पूरं रूप से अथवा कुलु मात्रा मे 
बाधा उत्पन्न होती है । इ प्रकार स्वर श्रौर व्यंजन के बीच का स्थल मेदक लक्षण 
श्वास की गति का भवाध या सबाध होना है। किन्दी-किन्दीं ग्यंजनों मे श्रोर उनके 
तद्रूप स्वरों मे मेद की भित्ति बहुत भरस्य है। वैदिक पूवं भाषा मेँ छः श्रंतःस्थ ध्वनियां 
थींजो शब्दम श्रपने स्थान केश्रनसारदही स्वर या व्यंजन की संशा पाती थीं। उस 
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समय व्यंजन सपमे यहय्‌,र्‌,ल्‌,वृ्‌म्‌+ न्‌ ्थँश्रौरस्वर रूपमेड्‌, ऋ, ल, 
तथास्वरम्‌ शरोर स्वरन्‌ थीं | वैदिक तथा उत्तरकालीन सस्कृत मे श्रंतिमदोस्वर (म्‌ 
श्नौरन्‌ ) विलुपहो गए श्रौर इनके स्थान परश्चर काश्रादेश हो गया, उदाहरणाथं 
गम्‌ श्रौर मन्‌ धातुश्रो केक प्रत्ययात रूप गत(ग्‌+ श्रत्‌ +र) श्रौर मत 
(म्‌+-त्र+त्‌+-त्र) बनते ह परहोने चाहिएये (ग्‌ +म्‌+त्‌~+च्र) श्रौर (म्‌) 
न्‌+त्‌+श्र) | इनस्वरमृश्रौरन्‌ कौ ध्वनि संभवतः उनमू श्रौर न्‌ स्वरोकी-सी 
रही होगी जो श्रगरेज्ञी श्रादि भाषाश्रोँमे श्राज कलमी स्वरकाकामदेते ह । संस्कृत 
के बाक्री चार श्रन्तःस्थस्वरोमसेभीलश्रौर कुं समयवादक्छका भीलोषष्ो 
गया | य्‌ श्रौर व्‌ म्यजन रूपमेँ बहुत कमज्ञोर पड़ गई । सारांश यह कि वाक्य की 
ध्वनियो मं कुछ का स्वरत्व या व्यंजनत्व वाक्य की ध्वनियो मे उनके विशेष स्थान पर 
ही निमरदहै। 

स्वरों के उच्चारणमं जीभ का कोद न कोई भाग थोड़ा या बहुत ऊपर को 
उठता है श्रौर इसके श्रनुखार स्वरों मे श्रग्र, मध्य श्रोर पश्चका भेदकिया जाता है। 
फिर श्वास्र के निकलने के लिए मुख श्रापेचचिकर दृष्टि से बहुत याकम खुलता है, इस 
दृष्टि से स्वरों की संज्ञा, विदत, श्रधंविड़ृत, श्र्धकषवृत, तथा सवरत होती है । ध्वनि- 
विज्ञन।मं चार श्रम्र स्वर श्रौर चार पश्च स्वर भृलरूप माने गर्‌ है-- 

त्रग्र मध्य्‌ पश्च 


संवृत १ ईं 





श्रधंसंवृत२े रु ऊ संवृत्त 
। तरी ७ श्रधसंवृ 
अषविदृत ३ ए ध 
४ श्रो ६ श्रधवित्र 
विक्त 1 का श्रां ५. विवृत 


संवत (१ श्रोर ८) उचारण की वह श्रादशं श्रषस्था है जिसमें जिह्ाका 
श्ग्र भाग ऊचे से ऊचा उठ घकता है श्रौर स्वरत्व क्रायम र्ता है, श्स्से त्तरा मी 
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ऊँचा उठा कि स्पशं या संघं उतपन्न होकर भ्यंजनत्व प्रा हो जायगा । विकृतं (४ श्रौर 
५) उच्चारण की वह श्रवस्था है जिसमें मुख.विवर श्रधिक से श्रधिक खुल सकता है, 
इस से श्रधिक की सभावना नदीं | श्रध॑संदूत (र त्रौर ७) श्रौर श्र्ध॑विढृत (३ श्रोर 
&) सवृति श्रौर विदरृति के क्रमसे इनके बीच करी श्रवस्थाएं ह । विभिन्न माषाश्रोंके 
स्वरो करा विवरण देने के लिए यह श्राठ स्वर च्रादशं माने गए ह श्रौर जि प्रकार 
किसी गाब म सरकारी (वे) नाप विभाग द्वारा कुड खृटे गाड़ दिए जायें श्रौर उनकी 
दूरता श्रौर निकटता का उल्लेख करके प्रत्येक गृहस्य श्रपने श्रपने घर का निश्चित 
स्थान वता सकता है करि श्रमुक खेटे से इतने गज्ञ पूरब, पच्छिम, उत्तर, दकिन मे 
स्थित है, इसी प्रकार इन मूल स्वरों के उल्लेख से विशिष्ट भाषा्रोंका वैज्ानिक 
श्रध्ययन करने वाले विद्वान उन माषाश्रोंके स्वरोंका विवरण दे खकते ह । उदाहरण 
के लिए हिन्दी का ई स्वर सदृतिमे मूल स्वर नं० १ से कुंकम है ग्रौर उसका 
ऋआ स्वर मूलस्वर नं० ५ के निकट है श्रौर पश्चस्वरदहैन किश्रम्रस्वर | 

शरग्रस्वरों के उच्चारण म श्रोठ प्रायः न० ४ से लेकर नं° १ तक उत्तरोत्त 
फलते दी जाते ह श्रोर पश्चस्वरो के उच्चारणमें नं०५ से नं० ८ तक श्रधिकराधिकं 
गोलाकार होते जाते ई । पर जमैन, प्रच श्रादि माप्राश्रों म एेसेमी स्वर ह जिनके 
्रम्रहोते हुए मी उच्चारण मे श्रोठ गोलाकार होते ह श्रोर पञ्च होने पर भी उच्चारण 
म श्रोठ कोना को तरफ फेलते है । 
यन्त्र मे उत्पन्न घोर के कारण व्यजन सघोष भ्रौर श्रधोष्र कहे जाते ह । सघोष व्यंज- 
केभीदो मेद पूणं सोप,श्रपूरं सघोष । पूणं सघोष वह व्यंजन होता है जिसवे 
उच्चारण मे जिस समय जिह्वा उस स्थान पर पर्हुच जाती है जहां से उक्त व्यंजन क 
उच्चारण हता है उस समयसे जब तक उस व्यंजन का उच्चारण समस्त नीं होत 
तब तक बरावर घोपर जारी रहता है श्रौर श्रपूरं सघोष व्यंजन मे बरावर जारी नहं 
रहता, उच्चारण के श्ादिमाग, मध्य भागयाश्रन्त भाग में होता हे । उदाहरण 
लिए श्रंगरेज्ञी की बृ श्रपूणं खधोष है (क्योकि इसके उच्चारण के श्रन्तिमि भाग : 
ही घोष रहता है) श्रौर हिन्दी की पूणं सघोष । 

स्थान के श्रनुसार व्यंजन द्र योष्ठ्य (पृ श्रादि ^} बन्लोष्ड्य ( वृ. द्य ( 
रादि), स्यं ८ श्‌ / साललब्य (कटोर तालु वाले ट्‌ श्रादि उत्तर भारत के) भूषं 
(दक्तिण भारतकेट्‌ श्रादि कव्य (कोमल तालु वलि क श्नादि), भक्िजिह्कीय ( ! 
ग), उपाक्षिजिह्वीय (1211 87 1881) श्वरबी बड़ी दे श्रोर रेन ह, श्र), तथा स्वर्ण 


1 


स्थानीय (ह्‌ „ होते है । इनके भी सूम मेद किए जा सकते ई । उदाहर के लि 
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दतो के रप्र, मध्य श्रौर पश्च भागके स्पशं के श्रनुसार श्रप्रदन्प्य, मध्यदन्त्य श्रौर 
पश्चदन्त्य होते है । 

प्रयत्न के श्रनुसार व्यजनो के स्पशं (क्‌ श्रादि), संघर्षी (त्‌ श्रादि स्पशं 
संघर्षी (च्‌ शमादि), पार्दिवक ( ल्‌ ,) लाडित (र „), उल्किक्त( ड. „ त्रादि मेद होते ह| 

नमे सेभी ब्रहुतों के सूक्ष्म प्रभेद हा सक्रते ह । उदादरणाथ स्पश व्ण्जनोके वहिः 

स्फोात्मक (जेसे हिंदी ॐ) श्रतः स्कोटात्मक ( सिधी कौ ज्‌, बृ / तथा उल्लेपात्क प्रभेद 
होते दै । प्रथम मे श्वास स्पशं दयतेही फट सेबाहर निकल जाती है, हितीयमे बाहर 
निकलने के पूवं श्वास को अदर की ओर चूसने का-सा भावहोताहैश्रौर व्रृतीयमें 
एकत्रित की हई श्वास को ठकेल फेकने कासामाव होता हे । क्गिकं ध्वनिया भी 
विशेष प्रयत्न से दंत, वतं, ताल्यु श्रादि स्थानौ पर उच्चारण की जातीर्है। हिंदी 
श्यादि भारतीय भाषाश्च मे इनका प्रयोग कर्णा श्रादि भावातिरेकं को उयक्त करने 
कैलिएदहोताहे पर श्रफ़्ौका श्रादि कुहं विदेशों मं भाषामं उनका उसी प्रकार 
प्रयोग होता है जैसे श्नपनी भाषाश्रो मे स्पशं श्रादि ध्वनियोका। 

स्थानमेद का विचार करते समय नासिका का भी उल्लेख श्रभीष्ट है | स्पशं 
व्यजनो म दन्त्यश्रादि के उच्चारण मं जव कु श्वास नाक से भी निकलती है तब 
न, म, रा श्रादि सानुनासिक व्यजना का उच्चारण होताहै । इसप्रकार ब श्रौरम 
के उच्चारण मं केवल इतनामेदरहैकिबृ के उच्चारण मं सम्पूणं श्वास मुखसेदी 
निकल जाती हैश्रोरम्‌ केम कुकु भाग नाक से भी निक्रल जाता ह । प्राचीन भार- 
तीय भाषाविन्ञानियो के श्रनुसखार, अनुस्वार का स्थान केवल नासिका बताया गया 
हे । यह ध्वनि श्राधुनिक भारतीय भापाग्रोंम नही मिलती जदा हम इसका संकेत 
लिखते ह वहां उच्चारणमं कोई न कोई पंचमात्तर उपस्थित रदतारै। प्राचीन 
भाषा के विषयम्‌ रेसा त्रनुमानदहोतादहैकिशब्द्‌ की ध्वनियो के मोखिकं उच्चारण 
के उपरत नासिका-विवर से शेष श्वास स्वतत्र (ग्रौर श्रापेक्तिक दृष्टिसे पूर्वापर 
ध्वनियां से श्रसबद्ध) रूप से निकलती थी श्र यही श्रनुस्वार था । 

यू ्रोरवू केदो रूपभाषात्रोमं मिलते एक तो प्रशं व्यंजन स्प जो 
शब्द केश्रादिमें या क्रिसी श्रन्य व्यंजन के उपरत श्राता है श्रौर दुसरा श्रुतिरूप 
जोदोस्रांके बीच मं (यथा गया, हवा) विशेष कर क्रमशः इकार श्रौर उकार के 
उपरांत श्राता ह । इनका श्रुतिरूप बहुत थोड़ी मात्राका होता है| यदि यद ध्वनियां 
कीं दो व्यजनो या व्यंजन श्रोर स्वर के वीचमं श्वे तवतो तद्रूप स्वर (हूश्रौर 
ॐ) का रूप ग्रहण कर लेती है । साहित्यिक का वास्तविक उच्चारण स्ाहित्तिक ही 
हे न्य कक नहींश्रोर इसी प्रकार यदि को$ शब्द धात्वक बनता तो उखका यचा 
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रण धात्तुक दी होता श्रोर कुदं नदीं । 

प्राचीन भाप्राविज्ञानियो ने स्पश ध्यंजनों केदो मेद श्रोर माने ईै--श्रष- 
भ्रा श्रोर महाप्राण | श्रापेक्तिकि हृषि से ही श्रस्पता श्रौर महत्ता का प्रश्न है। 
पठा जान प्ड्ताहं कि उस समयक्‌,ग्‌ श्रादि काणक साधारणप्राण के साथ 
उच्चारण था शरोर एक श्रधिक प्रणशक्ति के साथ । श्राज भा श्रगरेज्ञी श्रादि 
भाषाश्नोम जहा महाप्राणत्व वलाघातकेसरूपमप्रकट होता है बलाघातयुक्त क्‌ 
ध्वनिख्‌ सी सुनाई देती है, जैसे खात्र ((९1) श्रौर खाट ((' ध) में| प्राचीन 
सस्कृत कोख, ष्‌, ठ, ट्‌ श्रादि ध्वनिया इसी प्रकार की महाप्रार्त्व प्राप्त ध्वनिया 
रही होगी । उत्तर कल मता भारतीय मभषत्रो मेख्‌, च्‌ श्रादि ध्वनिया केवल 
संयुक्त ध्वनिया (क+ह , गृ+ह) हो गड्‌ शरोर म्ह न्‌ › ल्ह. रह.” 
(ड. 1 ह्‌) रादि सयुक्त ध्वनियो कौ श्रणौ मं श्रा गद्‌। 

इस स्थान पर एक वातकाश्रौर विचार कर लेना चाहिए । ध्वनिर्योंके 
उच्चारण म कमी-कमी एक मुख्य स्थान होता ह श्रौर साथ दही साथ युगपत्‌ एक 
गौण स्थान मभीदहोसकतादहै। स्वरोके विवरणमे हम देखचुके ैकिश्चग्र स्वरों 
के उच्चास्णमें प्रायः श्रोगेका फैलना गौण रूपे मौजूद रहताहै। इसी प्रकार 
ग्येजनों के उच्चवारणमे मी मुख्य स्थान कोर एक दहा श्रोर गोणरूपसे श्रन्य स्थान 
भी सहायता करता रहे । एसी श्रवस्थामं ध्वनि का व्यक्तित्व श्र्लुरण रहेगा, वह 
सयुक्तत्व को प्राप्त हई नही कदी जा सकती । उदाहरण के लिए, वैदिक पूवं भाय- 
भाषा म श्रोष्ठ्य गौरुत्व प्राप्त कवगं शरोर तालव्य गौणत्व प्राप्त कवगं के पृथक्‌ प्रथक्‌ 
्रसितत्व का श्रनुमान क्रिया जाता है। संस्कृत के वय्याकरण चवर्ग को स्पशं वशं 
मानते आरएर्है श्नौर पद-रचना मक्‌ श्रौर च्‌ का व्यत्यय (पाक-पचति; जलयुक्‌- 
जलयुचौ) बरावर देखा जाता है । आधुनिक भाषाश्रो के उच्चारण में चवगं की 
ध्वनियां स्पश-संघर्षी ह, केवल स्पशं नहीं । इस विषमता की उपस्थिति मं एेसा श्रनु 
मानदहोता दै कि वैदिक माप्रा का चवगं कवगंकाही तालम्य गौणत्व प्राप्त सूपथा 
जिसमं च्‌ श्रादि का स्पष्ट उच्चारण कश्रादिके साथय्‌ की अस्पाति श्रस्प भ्रति 
मिनित होता होगा| 


न 


नवां अध्याय 


ध्वनियां के गुण 


मात्रा, सुर ओर बलाधात -यह तीन ध्वनियोके गुण कहलाते ह| माघ्र 
कलकी उस मात्राकानामदहै जो किसी विशेष ध्वनि के उच्चारण मे लगती है| 
व्यवहार को दृष्टि सेमात्रा हस्व, श्रौर दीष होती है। स्वरतन्तरियो के तनाव के 
क्रारण सुर उत्पन्न हाता हे श्रोर साधारण रीति से सुर उच्च, नीच श्रौर सम कहा 
जाता है । किसी विशेष ध्वनि पर वाक्य श्रथवा पद्‌ की श्रन्य ध्वनियों की श्रपेक्ता, 
उच्चारण मेँ श्रधिक प्राण शक्ति लगाना बलाधात कदलाता है । 
भाषा की प्रत्येक ध्वनि के बोलनेमें कुन कुलु समय लगता है | प्राचीन 
भारतीय भाषाविक्ों ने केवलस्वरों कीद्दी मात्रा का उल्लेख क्रिया है श्रौर उनकी 
हृस्व, दीं श्रौरञ्‌त संजञार्णै कीरै । एक मात्रिक हस्व, द्विमात्रिक दीं त्रौर त्रिमात्रिक 
पटुत कहलाते थे। सामान्यरूप से प्लुत स्वरों का भाषा म प्रयोग नदी होता था, पुकारने 
भ्रादि में बहकाममेंश्राते ये । अन्य दोनो का प्रयोग प्रचुर मात्रामे प्राप्त है| ्ाधु- 
निक श्रनुकन्धानों से इतना श्रौर मालूम हृश्राहैकि व्यंजनो के उच्चारण मे भी 
कालकी मात्राकीनाप हो सकती हैश्रौर यांभी हृस्व दीच आदि संशाश्रोंका 
व्यवहार कियाजा सकता है, उदाहरणाय पकामं क हस्व श्रोरपक्ामेंक्‌ दीघ 
क्तक मेत हस्व श्रौर कस मेस्‌ दीघं है। व्यंजन का दीघंत्व लिखा में द्वित्व से 
व्यक्त किया जाता है । वस्तुतः देखा जाय तो हिन्दी मे स्वरों कौ श्रपेक्ला व्यंजनों को 
हृस्व दीष कहना श्रधिक उपयुक्त होगा कथोकि उल्लिखित हस्व श्रर दीघं स्वरों (श्र 
त्रा भवा ह ईं भादि) मे स्थानमेद पयांसि है किन्तु हस्व ग्रर दीघं (क्‌ क्कू श्रादि) 
व्यजनो मे स्थान-मेद विस्कुल द्यी नदीं है, केवल उच्चारण मं लगने बाले समयकी 
मात्रामेद्टी मेद है। हस्व ध्वनिम दीघं ध्वनि की श्रपेक्ता ठीक ठीक श्राधा ही समय 
लगता है, यह. समभ बैठना मूल होगी । एक ही शन्दमे एक ष्टी ध्वनि दो बिभिन्न 
नोँपरश्राने सेद्यीमात्रामे भिन्न होगी । शब्द के श्रन्त मे श्राने वाल्ला स्वर 
बहुधा उसी शब्द्‌ मे प्रयुक्त श्रन्य स्थानीय उसी स्वर सेमात्राम कम होता है। काला 
शब्द का उदाहर्ण ऊपर दिया चुका दै। पटवधंन्‌ शम्दमेप टः क-तीनों के स्वर 
हस्व के जाते हं पर टके श्रकीश्रपेक्षापकाश्र श्रौर उसकी भीश्पेश्षाषका 
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त्र मारा मे श्रधिक्‌ है | संयुक्त व्यंजनं श्रथवा दीं व्यंजन के पूं श्रानेवाला स्वर 
मात्रा मे दीघ होतार चदि लिखाङ्मे हस्व दही श्रंकित क्रिया जाय । स्प ध्वनि्यो 
की श्रपेत्ता संघर्षो ध्वनियां माताम दीघ होती है| बनाघात प्राप्त करके भी ध्वनि 
मात्रामें दीघो जाती है, 

जब हुस्वत्व दीघत्व का ठीक ठीक श्राधा नहीं दोता रौर हृस्व ध्वनि लिखा 
मे हश्च होती हुदै भी उच्चारण में दीघं हो सकती है तव हृष श्रौर दीघं संज्ञाश्रोंका 
व्यवहार किस प्रकार साध्यदहै १ इसका उत्तर यही करि हर भाषा का व्यवहार करने 
वाला जदा भाषा की श्रन्य बाते सीखता दै वहां श्रपनी भाषाके हस्व-दीघं के मेद 
कोभी हृदयगम करता रहता है श्रौर किसी विशेष्र शब्द मेँ श्रकारकी मात्रा २० इकाई, 
प्राकार की ४० इकाई होते हूए भी एकी वाक्यमेंर० इकाई केश्ाकार के प्रयोग 
को ऊपर लिखे हुए ३० इकाई के श्रकार से भिन्न समभ लेगा । एेखा भेद करना वह 
श्रपनी भाषा के प्रवाह से जानता है। 

वतमान लिपियोंमेमान्नाकोन्रंक्रित करने का कोई विशिष्ट साधन नदींहै, 
वर्णो की श्रङृति में (चर, त्रा; इ, ₹; उ, ॐ) ही दीषत्व दिखाने के लिए श्र॑तर कर 
दिया जाता है--दीषत्व का कोई विशेष संकेत या चिह्न नहीं ध्वनि विज्ञानियों ने, 
रोमन लिपिमे वशोँ केश्रागे त्रिसग कासा संकेत (;) लगाकर दीर्घ॑त्व का श्रौर केवक्ल 
एर विदु (*) लगाकर त्रधंदीधत्व का निदेश क्रिया है। श्रन्थ विद्वानों ने वर्णो के 
ऊपर बडी पाई (--,) लगाकर दीषंत्व को व्यक्त किया है । देवनागरी श्रादि भार- 
तीय लिपियों मेँ यह दोनों उपाय उपयुक्त सावित न होंगे यह स्पष्टदहे। 

वीणा सितार श्रादिसंगीतके साधनोँमें हम देखते ह करितारों केताननेश्रौर 
दीला करने से षंगीत के स्वयो मे विभिन्नता पैदा होती है| यदी हाल स्वरतन्त्रियोका 
है । उनके तनने श्रौर ढीला होने से सुर उन्न होता है। सुर केवल (स्वर श्रादि) 
ेसी ध्वनियो म संभव है जिनमे घोष हो क्योकि जवर स्वरतन्त्रियां निष्कियं पड़ी होगी 
तब उनमें तनाव या दीलेपन का सवाल दही नदीं उठता । साधारण रीतिसे सुर 
तीन भेद करिए जाते ई, उच्च, नीच श्रौर सम । तनाव को श्रधिक्रता देना उच्च, उसे 
करम करना नीच श्रौर उसे एक बराबर की श्रवश्था मे रखना सम सुर का लक्षण है 
श्रौर कमनः 
इन तीन संकेतो से ्राधुनिक ध्वनिविज्ञानियों द्वारा व्यष्क 
किया जाता है | वैदिक श्न्यों के उदात्त, श्रनुदात्त्चोरस्वरितभी सुरकेदही भेदय, 
हसी प्रकार ग्रीक भाषो डे मेव, श्रक्यूटश्रादि भेदभी स्वर से संबंध रखतेथे। 

श्राय भाषां मे सुर का कमी बहुत महत्व नदीं रहा, हां इन्दरशत्रुशष्डमे 
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च्रस्थान सुर के प्रयोग से दैत्योंका नाश दहो गया यद्यपि वे देवोंका नाश करने चले 
थे, यह कथा पुराण म प्रसिद्धहीह। वतमान काल में श्रावं भाषाश्रोमे सुर का 
प्रयोग केवल मनोराग श्रथवा भावातिरेक, बिधि, निषेध, प्रशन, स्वीकृति, सन्तोष, 
विस्मय शादि को व्यक्त करने के लिए होता है, श्रथं मे विभिन्नता नदीं श्राती | हिंदी 
की मोजपुरी बोली मे वाक्यके श्रन्तिम भागम सुर का प्रयोग होता है, श्रन्य बोलियो 
मं प्रयोग स्पष्ट नदीं दिखाई पड़ता । चीन श्रौर श्रप्ीकाकी भाषाश्रोंमेसुरका श्रधिक 
मात्रामें प्रयोग होतादै श्रौर सुरमेद से शर्थ॑मेददहो जाता रहै, उदादरण के लिण 
चीनी माषामे वः शब्दम धीर सुर दने से उसका श्रं होता है महिला, उच्च 
होने ते उसी “वः का उमेठना ओर तीक्ष्ण होनेसे श्रथ होता है राजा का कपा 
पात्र | च्रफ़रीका की फल नाम की भाषा मं ममिवरतः का श्रथं होगामै मार 
डालूगा यदि श्रन्तिमिच्र कावद्वीखुर हदोजो वाक्यकी शेष ध्यनिर्योकाहे। 
किन्तु यदि उसीश्का सुर श्रन्य ध्वनियां की अपेक्ञाउच्चहो तो उक्तषीवाक्यका 
निषेधात्मक (नै नहीं मारू गा) रथं होगा । चीनी भाषा मेँ श्राठ प्रकारका सुर वत 
मानै, एता माना जाता दहै) फेरी लगाकर कपड़ा बेचने बाला चीन देश निवासी 
जब हिंदी बोलने का प्रयत कररता है तब उसके उचारण मेसुर के उदाहरण श्रना- 
यास ही सुनाई पड़ते ह | 

वलाघात का प्रयोग श्रायं भाषाश्रो (विशेषकर यूरोप करौ श्रेगरेज्नी श्रादि)म 
प्रचुर माश्रा मं मिलता दे । हिदी विद्वानों ने कभी-कभी इको स्वराघातकीसंनादी दहै 
किन्तु सुर से इसक्री विभिन्नता रखने तथा इसका स्वरूप टीक दीक व्यक्त करने के 
लिप बलाघात शब्द ही श्रधिक उपयुक्त दे । यह पद्‌ श्रथवा वाक्य मँ किसी विशेष 
ध्वनि श्रथवा ध्वनि-समृह पर श्रपेक्ताङृत श्रधिक प्राणशक्तिका व्यय करने कै पेदा 
होता है। देवनागरी ्िपिमे इसे श्रंकित करने क्रा को विशेष संकेत नहीं है, र 
रोमन मे जिस श्रत्तर या ध्वनि पर ब्रलाघात हयो उके उपरान्त ऊपर की श्रोर ' 
शह लगा कर व्यक्त क्रिया जाता हे; श्रन्तर्‌ राष्ट्रीय ध्वनि विज्ञान-परिषद (1161118- 
11018] 70016168 4 580८1५,७८1) की प्रथा के श्रनुसार बलाघ।त प्राप्त ध्वनि 
या श्रक्तर कै पूवं ज्ञरा ऊपर की ग्रोर खड़ी पार ( । , लिखकर बताया जाता है । 

्रलाघात किस ध्वनि या श्रक्षर पर ्टो श्रौर कितना यह श्रलग श्रलग भाषाश्रों 
के श्रलग श्रलग प्रवाह के श्रनुसार प्रचलित है | पर सामान्य रूप के यहकहाजा 
सकता है कि श्रधोष ध्वनियोँ पर सघोष ध्वनि्यों की श्रपेक्षा कु श्रधिक बलाघात 
होता है । 

वनियौँ क गुणों का महत्व प्रत्येक भारा का श्रलग श्रलग होता है, साधारण 


ध्वनिर्यो के गु. ९१ 


रीतिसे कोह मौभाषा तीनोँका बराबर मान्नामें प्रयोग नहीं करती । हिन्दीमें 
मात्रा (काल) का, त्रंगरेज्ञी मे बलाघातका श्रौर चीनीमेँ सुर का महत्वहै श्रौर 
इन भाषाश्रौं मे इन गुणो का व्यतिक्रम श्रथं का श्रन्थ कर सकता है| उदाहरण के 
जिए मरना, मारना; पिना पीयना; सुर सूर मे च्रथ॑मेदमात्रामेदके ही कारण है। 

यह गुण भाषाश्रों के महत्वपूणं श््ग ह । यदि कोई ध्वनियोँ का ठीक उचा 
रण करता श्रा मी गुणों के उच्चारण मेँ गृलतिया करे तो उख भाप्रा के समभने में 
ब्रड़ी दिक्कत हो जाती है। विदेशियोंद्वासय निज भाषा के उच्चारण की श्रसफलता 
करा श्रनुभव प्रायः सभी करते द | 

प्रत्येक भाषा मे कराल की) मात्रा छन्दः शाख के लिए, सुर संगीत शास्र के 
लिए तथा बलाघात वाग्मिता (विशेष कर रंगमंच पर की) केलिए उपयोगी होता है । 


दसवां अध्याय 
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वाक्यम ध्वनियोंके समृहकादही प्रयोग होता है । किसी विदेशी भाषाको 
सुनकर हम केवल इतना बता सक्ते है क्रि वाक्य यहांसे श्रारम्भदहुश्मा श्रौर यहां 
श्रन्त हुश्रा । यह भी इसलिये करि प्रत्येक वाक्यके उपरान्त हर श्रादमी थोड़ी देरके 
लिए सकता दै। पर बाक्यके भीतर शब्दों श्रौर श्रक्षरों को श्रलग श्रलग जमाकर 
खना, विदेशी माप्रा क्या, निज भाषा ममी तव तक संभव नहीं जब तक मनुष्यने 
उस भाषा का श्रध्ययन न कियादहो। किसी अपद्‌ श्रादमी सेकहा जाय कि तुम 
इतने धीरे धीरे बोलो कि सव शब्द श्रौर श्र्षर अलग अलग ही ररह तो निश्चय 
किं वह इस श्रदेश का पालन न कर सकेगा | 

ऊपर हम देख चुके ह कि प्रत्येक भाषामं इस सृष्टिके श्रनन्त ध्वनि भंडार 
मंसे ङु परिमित सख्या की ध्वनि्यों का प्रयोग होता हे । श्रौर यह वाक्यम भिन्न 
भिन्न संयोगो मे उपस्थित दती है | व्यंजन श्रौर स्वर परस्पर श्राते रहते है । पर कौन 
कोन व्यजन एक साथ श्रा स्करतेर्ह शरोर कोन कौन स्वर, यहहर एक भाषा श्रपने 
माप निश्चित करती है । उदाहरण के लए, संस्कृत मे कड व्यंजन तो पास पास रह 
सकते ये ( जसे कात्ल्य, धष्ठ्व मं पर दो स्वर एकसाथ नदीं रहने पातेथे 
सन्धि के नियमों के श्रनुसारया तो बीच मे कोई व्यंजन श्रा जाय जैसे गो + एषणा = 
गवेषणा, पौ + च्रकः = पावकः) या दोनों मिलकर एक हो जाये (कुलुम ~ अर्बलि 
कुुमावलिः, गज +- इन्द्र = गजेन्द्र ) | पर प्राकृत काल मं प्रायः इसकी उली ही स्थिति 
श्म गै | दोसे श्रधिक व्यंजन एक साथ त्रानेदीन पातेये (दष्टा>दाढाश्रौर श्राति 
भीतो शब्दके मध्यमे, श्रादिश्रौर श्रन्त मे नदीं; नीतो बहुधा एक ही व्यंजन 
(हस्व या दीं) एक साथ रहता था । पर संस्कृत कौ प्रथा के विपरीत एक से श्रधिकर 
स्वर एक साथ पास पास रह सकते थे ( णोउर, अ्रन्तेउर, वष्हराश्रा ) । इख प्रकार 
भाषा यदी केवल निश्चय नहीं करती कि कौन कौन से ध्वनियों के संयोग बह ग्रहण 
क्ररेगी बल्कि यह भी क्रि उनको कहां स्थान देगी | 

सामान्य रूप से हम कह सकते ह कि भाषा में खघोष श्रौर श्रघोष स्पशं ध्वनियां 
खाय नद श्राने पातीं । यदि एेसे संयोग की संभावना होती दहैतो बे दोनों चमीकरण 
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को प्राप्त होती है (वाक्‌ + पटु = वाकपड,वाक्‌ + जाल = वाग्जाल) । दो मदाप्राण 
ध्वनियां एक साथः उच्चारण में नहीं श्रातं, एक श्रल्पप्राण करदी जाती है। 
सचोप्र श्रस्पप्राण स्पशं सघोष ही मदाप्राणके साथ त्रा सक्ताहैश्रौर त्रघोष श्रघोष 
के साथ । पंचमाक्षर सघोप्र श्रघोषर दोनों के साथ श्रा सकते है श्रर इसी प्रकार 
ग्र॑तश्थ वणभी। शष्‌ त ऊष्म वर्णो के साथ श्रघोष स्पशं ध्वनिदही श्रा सकती दै 
सघोष नहीं । सघोष ह के साथ सघोष खशं श्रोर श्रघोषरके साय श्रवोष स्पशं श्राते 
ह । संस्कृतम्‌, न्‌, हकार के उपरांत श्राते ये, प्राकृत श्रौर श्राधुनिक भारतीय 
प्रायं भाषाश्नो मे पूवं ज्ला>वम्हा, बरम्ह्य; चिह्न >चिन्ह, चीन्ह) । । 

जव दो स्वर पा पास श्राते हतो उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए बीचमं 
नरा खकना होता है, यथा वष्पहराश्रा के उच्चारण मेच्रश्रौर तथा च्राश्रौर 
त्रके बीचमेंयदिरकानजायतोच्र+डइ्‌ क्रा उच्च होजायश्रौर श्रा 
छ्राकाच्रा | कभी-कभी नस्क्नेसेबीचमेनथय्‌ याव्‌ ह - जाती है (रात्रा> 
रया) । किन्दींदोस्वरोंका यदि श्रलग-श्रत स्पष्टं उच्चारण न करके एरक साथ 
उच्चारण क्रिया जायतो दोनों के इस संयोग को मिश्र स्वर कहते ह । एेसी च्रवस्था 
मे जिह्वा एक स्वर के उच्चारण-स्थान से एक साथ दुसरे स्वर के उच्चारण-स्थान 
को पर्हुच जाती है श्रौर एेसे समयमे संभावना यद्दी होती हैक्रि दोनों स्वरो के व्यक्छित्व 
मे कमी होकर, एक संमिध्ित स्वर का उच्चारण दहो। उच्चारण के लिए पूसा 
शब्दकेच्ह़स्वरोंमेच्र का उच्चारण प्रथम श्राता है। इसका स्थान मध्य (पश्च 
की श्रोर थोड़ा हटा हुश्रा) रौर प्रयज्ञ प्रायः भरधविवतहै, तथा इका स्थान श्रम 
प्रोर प्रयल्त संवृत श्रोर श्रधेसंवृतके बीच कारै। श्रव इन दोनों कोएक साथ बोलने 
म जिह्वाञ्जकेस्थानसे तुरत हट कर जाना चाहती है श्रौर इ तक पर्हुचना चाहती 
दै पर बीचमे श्रग्र श्रौर मध्य स्थान ग्रहण करके प्रायः श्रधंविवृत प्रयक्ञसेही 
उच्चारण कर देती है । परिणामस्वरूप मिश्र स्वर टे (मूल स्वर ए से भिन्न) दोनो 
के स्थान पर सुनाई पडता दै | मिश्रस्वरमेजिनदो मूलस्वरों से वह बना दहैउन 
दोनों का व्यक्तित्व कु न कुं रहता है, यदि प्रथम का व्यक्कित्व प्रबल हश्रातो 
उसे, दुसरे स्वर के व्यक्तित्व की हीनता के कारण श्रवनायक मिश्र स्वर (7118 
पाधा १०४९॥) कहते ह श्रौर दुखरा प्रर व्यक्तित्व वाला है तो उसे उन्ा- 
यक मिश्र स्वर (11508 प77701101 २०ण९]) कहते दह । पैसा, कैसा, पीना 
देश्रोचा श्रादि उन्नायक मिभ्र स्वर के उदाहरण ह तथा देउता, नेया श्चादि श्रव 
नायकं मिश्र स्वर के। 

इस जगह हमे मूल स्वर श्रौर मिभ स्वर के परस्पर अंतर का विचार कर लेना 
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चाद्दिए । मूल स्वर मे जिहा एक स्थितिमेंश्रारभ सेभ्त तक रती हैश्रोर इसी 
लिए स्वर का एकरस उन्चारण होतारहै, मिश्र स्वर मे जिहान दो स्थितिया ग्रहणं 
करती है, एक स्थिति म उच्चारण श्रारंभम होता है ओर दु्तरी म उसका श्रत होता 
दै, इस कारण वह एकरस नहीं रहता । उदाहरण के लिए वतमान भारतीय श्राय 
भाषाश्रोमटएश्रौर त्रो सकेतों द्वारा व्यक्त की है ध्वनिया मूल स्वर ह, इनका 
उच्चारण एकरस होता है । संस्कृत मं यह मिश्र कही जाती ह, इससे प्रायः निश्चय 
ही समभना चाहिए कि उस समय का उच्चारण वतमाभ उच्चारण से भिन्न (संभवतः 
मिश्ररएेश्रौर त्रौ) रहा दागा। 

संयुक्त ध्वनियां के छोटे से छोटे समूह को श्रक्तर कहते ह शरोर श्रक्षर की 
ध्वनियो का एक साथ (ग्रति सन्निकटता) म उच्चारण होता ह । प्राचीन भाषा विज्ञो 
काविचारथा किस्वर दही श्रक्षर बनाने म समयं होता है श्रौर जितने व्यजन उसके 
साथ लिपटे हों उनको साथ लेकर वह श्रक्तर कहलाता ह । पर ऊपर हम देख चुके 
क्रिम्‌, न्‌ भी श्रक्षर बनानेमेंस्मथंह। 

बोलते समय हमारे ध्वनियंत्र से ध्वनियो का प्रवाह-खा निकलता है । उस 
प्रवाह को श्रक्षरों मे विभक्त करना भाषाविक्ानी का कतव्य है । बहुधा लिखा के ठंग 
सेहम लोगोंकोश्रमदहोजाता है, विशेष कर देवनागरी श्रादि श्र्षरात्मक लिपियो 
मं । पापा, माशा, स्तिमि, रस्सामं प्रायःपा। पा, मा। शा, क्ति) प्रश्रौरर। स्सा 
इस प्रकार श्रत्तर-विभाग किया जायगा । पर उच्चारण पर थोड़ा भी ध्यान देनेवाला 
क्षिप्र श्रौर रस्सा का श्रक्षर विभाग तिप्‌ ।रश्नोररस्‌। स्ता करेणा;पा। पाश्रौर 
मा। शाको वह वैषा दी द्धोड देगा। परन्तु भाषाविज्ञानी श्रौर गरामे जाता 
है । रस्सा क उच्चारण मे स्पष्ट मालूमहोता है कि दीघस काकु भाग प्रथम श्र्तर 
म भर कुछ द्वितीय श्रक्षर मे जाता है । इसी प्रकारकृत्ताकीत्‌ काकुं भाग प्रथम 
ग्रक्षरमेश्रर कुद दवितीयमें। स्‌ में तोयद विभाजन सममः मेँश्रा सकता हे क्योकि 
स्‌ संघरषीं वणं है श्रौर उखका उच्चारण धारारूप (00710770।ए) मे होता है, 
पर त्‌ के विषय मे कठिना है । उसका उच्चारण तो स्फोटात्मक है | उसमे भोत्रेन्दरिय 
को स्फोट ही सुनाई पड़ता, एक श्रविभक्त सपमे | धायाका श्राप विभाजन कर 
सकते ई, मानसिक ही सही पर स्फोट का विभाजन कसेकिया जायत्‌ पृ श्रादि 
स्फोटात्मकं ध्वनियों के उच्चारण म॑ तीन श्रवयव होते ह-- जिह्वा दारा (स्पशं) उच्चा 
रण॒-स्थान की प्रापि (अर्थात्‌ उस तक पर्हचने का प्रयक), उस स्थान पर कुद काल 
तक स्थिति श्रौर फिर उस स्थान से भयकेके साथ हटना । इसमे से श्रंतिम श्रवस्थाः 
ही हमे सुनार देती है । कृत्ता, कृष्या, चेका, ब्टात्रादिकी त्‌, षप, के, टका 
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प्रतिम श्रवयव (स्पोटः) दूसरे श्रक्षर के साथ जाता है श्चौर प्रथम श्रवयव (प्राति) 
प्रथम श्र्तर के साथः द्वितीय श्रवयव क्षणिक श्रवस्थिति (मौन) इन दोनों को श्रलगण 
प्रलग करदेतीहे। इसी प्रकारक्निप्र कौपूरीप्‌ न्तिके खाथदहैनर के साथ। 
उसका प्रथम भाग प्रथम श्रक्षर के साथ रौर तृतीय, दवितीय श्च्तर केसाथजायगा। 
टन्हीं उदाहरणं के श्रनुसार एषा श्रौर माशा मेभी श्रक्तर विभाजन करना चाहिरए। 
माशाकीशु का कुं भाग प्रथम श्र्तर में ग्रौर कुलु द्वितीय मे जायगा । पापा की 
दूरी प्‌ का प्रथम श्रवयव प्रथम श्र्तरमे शामिल होगा श्रौर तृतीय दवितीयम । 
पू काद्वितीय श्रवयव विभाजक रहेगा | यह भाषा के प्रवाह के श्रनुकूल ही विभाजन 
हुश्रा। वाक्यों का परस्पर प्रथक्करण हम दो वाक्यों के बीचकेमौनसेदही तो करते 
है । इसी आदश पर वाक्याशोंका मी विभाजन होना चाहिए । वाक्य के भीतर भी 
थोड़ा बहुत सुकना होता है यद्यपि वह वाक्यात से खकने से, श्रापेक्तिक दृष्टि से, कम 
होता श्रौर इसी प्रकार दो श्रक्तरों के ब्रीच में भी अल्पाति श्रल्प खकरना पडता है | 
इस सकने का स्थान उन दोश्रक्षरों केबीच की मौन स्थिति (स्पशं वर्णौ का 
दवितीय श्रवयव) या स्वरत्व (8000४) की श्रख्पता होती है। स्वरत्व की 
श्रधिक मात्रा स्वरोमं, उससे कम श्र॑तस्थो मं, फिर संघषीं वर्णोमे श्रौर कमसे 
केम स्पशं वर्णम होती है। इस प्रकार प्रवाह में श्रा हुई ध्वनि्यों का विभाजन 
करियाजा सकतादै । भाषण में हमे निरतर स्वरत्व का उत्थान श्रौर पतन सुनाई 
पठता है, इसम स्वरत्व की श्रस्पता उसी प्रकार दिखा देती है जेसे दो पहाडियों के 
वीच की बगड़ (तराई) । जेसे ब्रगड़ दो पहाडियों के श्रलग-श्रलग श्रस्तित्व को जताती 
हे उसी प्रकार स्वरत्व की श्रस्पतादोश्रक्षरों की सीमा निर्धारित करती दहै। जैसे दो 
वग के बीचकेभाग को हम पहाड़ी कहते है, उसी प्रकार दो श्रल्प स्वरत्व बाली 
भ्वनियो के ब्रीच के ध्वनि-समृह को हम श््तर कहने है । 

यदि हम किसी ध्वनिसमृह की दो ध्वनियां के, बीच में उन दोनोंसेकम 
स्वरत्व रखने वाली ध्वनि के होने के कारण, प्रथक्त्व का श्रनुभव करते हँ तव हम 
निश्चय पूवक कह सकते हँ कि वे दो ध्वनियां अलग-ग्रलग दो श्रते कौ ई । 

इतना ध्यान रखना चाहिए रि स्वरत्व कीमात्राका ज्ञान श्रन्य ध्वनियों 
करी तुलना की श्रपेक्ता पर निभंर रहता दै 
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ऊपर भाषा के विकास पर विच।र करते हुए हम देखचुकरेदहकि भाषाके 
प्रत्येक श्रवयव, ध्वनि, श्रथ, वाक्यभिन्यास श्रादि का विकास परिवतंनकेरूपमें 
बरावर होता ग्हताहेश्रौर इसका मूल कारण प्रयस्न-लाघत है | ध्वनि्यों के परि 
वतन में यह कारण विभिन्न प्रकार से काम करता रहता है श्रौर सहसा यह कह देना 
क्रि च्रमुक ध्वनि श्रथवा अमुक ध्वनि-गुण का उच्चारणसहल दै श्रौर श्रमुककाकडिन, 
जञरा सश्किल बात है | ध्वनि्यो की खरलता श्रोर कठिना भाषा के प्रवाह पर निभैर 
है । हिन्दी वालोंकेलिएथ्‌, द, ज, श्रादि संघर्ष सघोष श्रथवा श्र घोप्र ध्वनियां 
जितनी दी कठिन है, उतनी ही श्रगरेल्ञी बलिके लिए हमारी दन्त्यत्‌,थ्‌;दु,ष्‌ 
द्रथवाफारसीवालेकोहमारेख्‌ ,म्‌,थ्‌, ध, च्रादि महप्राण | हिन्दी मंदी 
बोलिर्यो के श्रनुखार, किसी को चन्दन की जगह च्न शरोर श्रंधारी (श्रंधेरी) की 
जगह श्रन्हारी षदल मालूम पडृताहैतोदूसरे को इसके विपरीत जोन्हय्या की 
जगह जोधय्या श्रौर कन्ह्य्या की जगह केँधय्या श्रधिक सहल है । वैदिक भोषा 
भाषी जिच को श्रनायास स्वाभाविक्ररूप से बोल खकते थे, उन्हीं के उत्तराधिकारी 
वत्तमान भारतीयों मं इस ध्वनि का शुद्ध उचारण करने वाला तलाश करने पर भी 
नदीं मिलता । हिन्दी की कुद पच्िमी बोलियो मेदो सखरोँके बीचमे श्रानेवाला 
हकार गरायप्र होता दिखा देता है (रहता>रेता) तो कुदं श्रन्य बोलि्यो मे दकार 
श्राता हुश्रा नज्ञर श्राता है (तैरता>तैहरता) । इव प्रकार कवि के शब्दोंमें 
शब्दन्रह्म हम लोगों से खिलवाड-सखा करता दिखाई देता है। 

ध्वनिविकास बहूत धीरे धीरे मन्दातिमन्द गति से चलता रहता है । म॑स्छरृत 
काच्रग्निः श्राजच्रायके रूपमे दीखता है| इसके बीचके रूप च्रगगी, श्रगिि, 
त्रागि, श्रादि मिलते दही है । परन्तु च्रग्निः श्रौर छअग्गी केब्रीचमे न जाते कितनी 
सदियां लगी होगी । श्रौर किर श्रन्तिमिहै का हस्व इ श्रौर उससेफिरलोपदहोजाना 
यह भी कम समय का द्योतक नीं । यदिहंकी कालमाध्रा ४० इकाई रदीहदोगी तो 
उसको शूल्य तक पर्ने मे कडैसो वषं लगे होगे | इस प्रकार का ध्वनिविकात 
श्रपने भ्राप मनुष्य-समुदाय के च्रनजानमेदहीहुश्रा करता है । यदि जान घूभः कर 
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होता तो भाषा के खमभने मे दिङ्गकत होती श्रौर लोग इस को रोक्ते। यह श्रनायाख 
श्रपने श्राप होतारहता है श्रौर बहुत धीरे षीरेहोने के कारण ही मालूम नहीं पड़ता। 
मालूम तो तब हता है जवर भाषा-विज्ञानी बैठकर उस मापाके विकास काश्रध्ययन 
करता है, तब वह इम परिवत॑न पर दृष्टि गलता है। 

ध्वनि-विकास शनैः शनैः श्रौर श्रनजानमंतोहोताद्ी है बह एक सुरगठिति 
मनुष्य-समुदाय मे सवत्र व्यापक्र होता दै । यह नदी कि वह समुदाय के दस ग्यक्तियो 
यापरिषारोमे तोष्य र्हाहो भ्रौर शेष श्रुते द्ूट ग हो| ध्वनि-विकासकी 
विभिन्नता मनुष्य-समुदाय की सुषश्लिष्टता की कमी की ग्रोतक होती दहै। यद दो स्वरों 
के बीचमेश्रने वाली त्‌ ध्वनि का महाराष्ट प्रङृतमे लोपत्रौर शौरसेनीमंद्‌ 
च्रादेश मित्तता है तो इतना निश्चय समभना चादिए कि इन दोनों प्राकृतो के बोलने 
वाले भिनन-भिन्न प्रदेशों मे रहते ये श्रौर एक मं उपर्थक्त परिवततंनकी गति तीत्रथीश्रौर 
दुखरे समुदाय मँ मन्द । संस्कृत गतः का स्थानापन्न ब्रज मे गच्रो श्रौर खड़ी बोली 
(हिन्दुस्तानी) मे गया भी प्रदेश शरोर मनुष्य-समुदाय की विभिन्नता ही बताता 
है । यह ध्वनि-विकास करि्षी की नक्रल करने का परिणाम नहीं होता क्योकि वैसी 
श्वस्थामे कुलं लोग ही तो नक्रल करते, सभी न करते न कर पाते ओर परिवतन मं 
विमिन्नता दिखाई पड़ती । श्रौर फिर नक्रल श्रननजानमे तो होती नदीं । 

ध्वनि की वाक्य श्रथवा शब्दमेजो परिस्थिति ह्योती दहै उसके अनुसार द्री 
उसका विकास होता है। शब्दके आदिमेदहै, मध्यमदहेया च्रन्तर्म, श्रागे पौषे 
समान ध्वनिया्दैया ग्रसमान, स्वयं स्वर दहै या व्यंजन, श्रनुनासिकदहैया केवल 
मौखिक इत्यादि बातो का ध्यान देना पड़ता दै । संस्कृत के स्नान, सप्त, वत्स, सब 
मसह पर प्राफृतम इन शब्दों के उत्तराधिकारी णहार, सत्त, वच्छ मिलते है 
शरोर एक दी ध्वनित्‌केतीन सूय (ह, स्‌, छू श्रलग श्रलग स्पष्ट दिखाई पडते हं । 
सस्करृत के ततः, कति, भवन्ति के प्राकृत रूप तच्रो, कह, हन्ति ह श्रौर यहां मी 
परिणाम की विभिन्नता नज्ञरश्चातीदै। इससे यहस्पष्टहैकरिए्क दी .भ्वनिकी 
विभिन्न परिस्थितियो के श्रनुसार विभिन्न विकास होताहै | पर ब्स्छुलष्टीएकही 
परिस्थिति मे केवल एक ही विकास दोना चादिए | यदि शब्दके श्रादि का श्रन्य 
व्यजनो से श्रसयुक्त संस्कृत का स्‌ शौरसेनी प्राकृत में ज्यो कां्यो बतमान रहता है 
तो खमी शब्दों मे उस परिस्थिति म बतंमान रहना चाहिए (सप्त, तप सप्पं 
सीमा >सीवा, सुर >सुर, चूत >सूत्र, सेवते>सेवह्‌ श्रादि ^ । दो स्वरो के मभ्यक्ा 
-त्स- यदि वत्स मे-च्छ-के ल्प मं परिणत होता है तो मत्स्य >मच्छ, उत्सव >उच्छव 
मे भी । उत्सव का रूप यदि उस्सवं भी मिलता दो तो उस्सवे को किसी श्रम्य बोली 
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से श्राया हृश्रा समना चादि या परिस्थिति की विभिन्नता खोजनी चाहिये । इसी 
प्रकार श्रवधीमे शब्द की मध्यवर्तीक्ष माही (<मत्तिका) मंच के रूपमे श्रौर 
श्रंखी (<ज्र्ि) ग्रौर ममाखी (<मधुमक्लिका) मेख केरूपमे मिलतीहैतोया 
तो परिस्थिति की विभिन्नता होनी चाहिए या इनमे से एक (छ च्रथवा सू) रूप 
करि टरा बोली से श्राया ह । परिस्थिति की भ्रभिन्नतामे एक सुश्लिष्ट माषामें 
किसी ्वनि का केवल एक दी विकास समान रूप से जहां जहां उख बोली का तेत्र है 
सवत्र होता है । 
यह ध्वनिविकरास पूवं पीढियो के बोलने बालो के उच्चारण से नियत किया 
हुश्रा एक निश्चित दिशा की श्रोरबदता रहता है । टवगं का उच्चारण उत्तर भारत 
मे पाशिनि के समयमे मूर्धास्थानसेहोताथाश्रौर श्राज वत्सं स्थान के टीक ऊपर 
से होता है । जिह्वा जो यह सम्पूणं कठोर तालु का कतेत्र पार कर लाई यह सतत उसके 
श्रागे बदनेसेद्दीहुश्रादहै। एेसा संभव नदीं कि जिह्वया ने एके दो पीदियोतकतो 
श्रागे पग धरादो श्रौर तव पद्ध चली गङदहो श्रौर फिर दो चार पीढिययो तक्र पीछे 
जाकर बाद कोकिरश्रागे बद्नां शुरूक्रिया हो| एक श्रोर इन स्पशं व्यंजनोँ को श्रागे 
बटृकर उच्चारण करने का जो सिलसिला जारी हूश्रा वह श्राज तक जारी दै। टवगं 
मदी नदीं कवगं श्रौर तवगमें भी जिह्ाके इस श्रागे बढ़ने के ुकाव की गवाही 
मिलती है । श्रस्तु, ध्वनिविकास पूवं उच्चारण से निरिचित करिए हुए मागं से मूक 
गति से वशंवद भृत्य की तरह चलता रहता है ।\ 
ध्वनिविकाख की इस निश्चित, नियत गति के कारणही ध्वनिपरिवतंन के 
नियम निर्धारित किए जाते र श्र हम यह कद सकते कि श्रमुक भाषा से श्चमुक 
भाषा में ध्वनिविकरसि इन निययों के अनुसार हृश्रा है। श्रथवा उस विकास की परि 
तियो का सृङक्ष्माति सूक्ष्म विश्लेषण कर उनको निश्चित शब्दों मे व्यक्त कर देना 
ही नियम बना देनाहे। शब्द केश्रादि का परन्तु व्यंजन से श्रसंय॒क्त संरृतकाप 
छब प्राकृतो मेप दी रहत्‌ ह यदह एकं ध्वनि-नि एक धनि-नियम. है । यह सष प्रकृतो मे व्यापक 
श शब्दके श्रादिका संस्टृत.य्‌ प्रतु यकद जता ह यद्‌ के श्रादि का संस्कृत य॒ प्राक्त यहु भी एक ध्वनि-नियुख 
पर यह स्रप्रङृतों पर लागू नदी, मागधी मँयुही रहता है। श्रौरलद्गी 
(लयष्टि मे लह्य जाना जो श्रपवाद दिखा पड़ता है उखकी परिस्थिति की विभि- 
न्ता दंद्नी चादिये । इस प्रकार ध्वनिविकास के नियम कोई श्रधिक्र व्यापक, को 
कम व्यापक दोते दे। स्स्टृतके शब्दांकेश्राद्रिका.स्‌ शौरसेनी प्राज्ृत मेस्‌ द्र 


तात द हैपर श्रादिकादहोतेदृएमी नूयामूकेपपवतौं होनेपर ह. द्ोजता. हे 
र क्यानविपययय भी कर लेत्रा हे (स्नान> रहा, स्मः> म्हो) । इस प्रकार एक 
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नियम जो भाषा भर में व्यापक मालूम द्योता था वह परिस्थितियों क श्रनुकूल संकु 
चित दो गया | चस्कृत के एक दी शब्द मध्ये के मोक, मह, मोँमेश्रादि कई ल्प 
हिन्दी बोलियों मे मिलते ह॒श्रौर यह श्रनेक-रूपता काल_श्रथवा देश की भिन॒ता 
केकारण हीह) सकती है। फिर पग पग पर भारा च्रपनी पूकालीन श्रवा सम- 
कालीन भापष्रा्मोसे नए नए शब्द ग्रहण करती रहतीहै शरोर इत प्रकारणएकंदी 
पुराने शब्द के श्ननेक विकास एक दी बोली मे न्नर श्राते ह। 
` ध्वनिविकाखके यह नियम भूतकालकेवारेहीम हमं जानकारी प्रास्त कराते 
है श्रौर इष प्रकार किषी भाषा का पूर्ववर्ती भाषा से विकास निधारित करते ह परइस 
वतमान भाषा के भविष्यके बारेमे कुं नदीं बताते । सस्कृत के द) स्वरों के मध्य- 
वर्तीक्‌,ग्‌,त्‌, द्‌, स्पश वणं, हस्व मात्रा बले, वतमान भारतीय श्राय भाषाश्रो 
मे लुत है, पर संस्कृत के कुह संयु व्यंजन प्रथम दीघ व्य्‌जन (क, र्ग्‌ +त. , द्‌. , 
श्रादि) मे परिवतिंत होकर श्राज हस्व स्वरूप में (पका, माग, पाती, सुद्‌ श्रादि मे) 
वतमान ह । क्या इनकी भी भविष्य मेसंसकृतकेक्‌,ग्‌,त्‌, द्‌ की-खी गति होगी! 
इस प्रशन का उत्तर साहसी भाषा-विज्ञानी भी नहीं दे सकता । जो विकास होता श्राया 
है उठकी प्रदत्त उसी मागं पर होगी, बर इतना भर बतलाया जा कता हं । खगं 
के उच्चारण में श्रथवा कवग श्रौर तवग के उच्चारण मे जिहाजोश्रागेको बढती 
राई है वह बढती रहेगी, बस ेशी प्रदृत्ति का निदेंशमात्र भाषाविज्ञान कर सकता हे । 
इसके श्रागे क्या होगा नदीं कदा जा खकता । श्रौर कोन जाने यदि परिस्थिति भिन्न हो 
गई श्रौर उत्तरभारत म एेसी जाति ने यां के निवावियोँ को एेसा छाप ल्लिया जिसकी 
प्रवृत्ति उच्चारण मे जहा को पीले जनेबवाली होतो क्या जाने उस प्रभाव से 
दियो से श्राई हई यह प्रदृत्ति कुंठित हो जाय | 

इस प्रकार ध्वनिविकास के नियम को श्ररल कना श्रोर उसकी मूतविश्ा 
श्रादि के नियमों से तुलना करना उचित नहीं । न्यूटन ने गुख्त्वाकषण का जो सिद्धांत 
खोज निकाला वह सब कालों श्रौर देशो में व्यापक है । भाषा-विज्ञानी दारा दृढा हुभा 
ध्वनिविकास का नियम नियत देश श्रौर नियत काल कै विषयमे ही लागु होता हे । 
भूतकाल कै एकं निरिचत जनमुदाय की निश्चित भाषा की निश्चित परिस्थिति मे 
ही ध्वनिविकास के नियम की श्रटलता है, इतना ध्यान रखना चाषिएः । 

ध्वनिविकास॒ क. इन. नियमों की जानकारी से हमे भाषा का विकास समभ, 
पडता ह श्रौर उस भाषा.से सम्बद्ध पूव॑वर्ती श्रवा वतमान भाषाश्रों के श्रध्ययनमे 
सुगमता होती है, यदी दन. नियमों की उपयोगिता हे । 

ध्वनिविकात्त से कभी फेभी परिस्थिति के श्रनुसार विस्कुल नई ध्वनि माषा 
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भश्रा जाती है, जैसे मसूरी श्रादि स्थानों पर गोखां कुलियों (दम्यो) के उच्चारण 
मे ज्‌ (श्राज~>श्राज्)। 

ध्वनिविकास के परिणाम-स्वरूप कभी एेसे शब्द जो विभिन्न ध्वमि्यो के श्रौर 
विभिन्न श्रथं केथे, समान ध्वन्यात्मक हो जति है पर श्रथं विभिन्नदही रहता दहै, उदा 
हरणार्थ-- काज, काज; काम, कामः; हार, ह्यरः पेना, पैना; गाडी, गाडी; खोया 
खोया, गया, गया (तीथं विशेष); जुत्रां (यूका), जुत्रं (युग, जुत्रां (चत, 
खाना, खाना (खाना); जाना, जाना (मालूम किया); सं भक्त, भक्त; सैन्धव 
तैन्धव; गौः, गौः; प्रा° चरस (चरस्य), श्रस्स (स्यात्‌ ), त्रस्त (च्रश्व); प्रा कह 
(कवि), कड (कति), कड (कपि) | 

इस प्रकार के समान ध्वनि बाले किन्तु विभिन्न श्रथं का बोध कराने वाले 
शब्द प्रायः प्रवयेक भाषामेदोतिर्दश्रौर जर तक प्रकरण के श्रनुसार उनकेद्वारा 
भ्रम की कोई भावना नदी होती, उनको कोई चेता नही श्रौर वे ज्योकेत्यो भाषा 
म वतमान रहते ई । पर यदि उनके प्रयोग से भ्रम दोने लगतारैतो फिर उस भ्रम 
को दूर करने के लिए उपाय किए जाते ह । भ्रम की संभावना तभी होती है जब एक 
ही प्रकरण मे दोनोंकाप्रयोण ह्यो सकता दो । उदाहरण के लिए हिन्दी का वडा शब्द्‌ 
दै । हखक्रा प्रयोग कृदमेबडाया च्रायुमे बड़ा दोनों श्र्थो मे होता है। यदि छे 
बच्चे देवदत्त के दो भाई उससे बड़े एक रामदत्त ओरौर दुखरा यशदत्त श्रौर राम 
दत्त यज्ञदत्त से श्रवस्थामेतोव्डाहैपर कृदमेह्ोय दैत देवदत्त को रामदत्त 
को बहे दाद्‌ श्नौर यज्ञ दत्त को ह्णोटे दादा कहने मे उलन होती है । वह खान्ञात्‌ 
देखता है किं यज्ञदत्त रामदत्तसेहैतो (कृद मँ) बड़ा पर कहलाता है द्खोटा | उम्र 
की वात उस समय उसकी समभ मे नहीं श्राती । इस प्रकार की विषम परिस्थितिको 
खरल करने का उपाय यदीहैकिं कृदकी यांश्मवस्था की बड़ाई छोटाई के लिए 
श्रलग श्रलग शब्द रक्वे ज्ये । यातो जेठा शब्द से श्रवस्था की बड़ाई सूचितकी 
जायया लम्बा शब्द से कृद की । संस्कृत का सन्ध्या शब्द जो सबेरे शाम (प्रात 
सन्ध्या, सायं सन्ध्या) दोनी श्रथ मे प्रयुक्त होता था, भ्रमके कारण ही केवल श्रव 
शाम (सन्ध्या, संका, तास) के अथंमेप्रयोगमें श्राता हे । श्रग्रेजी मे सन्‌ शब्द 
(30४, ऽप) दो भरथो मे श्राता है-- बेटा श्रोर सुरज । भ्रम की संभावना हि क्योकि 
खबेरे दोनों उठते (उगते) ह । इसीलिए श्रव बेटाका बोध कराने वलति स्न्‌ शब्द 
क लिए व्वाय (00) या लैड (4) शब्द का बोलचाल की भाषा में प्रयोग हने 
लगा है) बरार बारकीव्याख्याके घ्मकी श्रपेक्षादोमसे एकत्रथं का बोध कराने 
बाले शब्द के लिए किसी भिन्न ष्वन्यात्मक शब्द का प्रयोग भ्रा जाना अधिक स्वाभा- 
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विक है । सुरधरधान च्रीनी श्रादि माषाश्रो म समानध्वन्यात्मक पर मिनाथ-बोधक 
बहुत से शब्द होतेह श्रौर उनका विभेद सुर की विभिन्नतासेद्ीकियाजातादहे। 
इसी प्रकार बलाघात-प्रधान मापराश्रों मे बलाधात द्वारा। 

खन्धिद्ादिके कारणमाषामेंश्राया हृश्रा ध्वनि-विकर कभी-कभी श्रस्थान 
भी श्राजाता दहै । उदादरणाथ-प्राकृेत भाषाश्रों मं संस्कृत के श्रतिम व्यंजनका लोप 
पाया जाता है (स्म्यक्‌ > सम्मा, यावत्‌ >जाव) किन्तु एव के पूवं यदि वदी शब्द 
श्रावे तो उस व्यजन का पुनजींवन (अदेश के रूपमे) हो जाता है (यावदेव>जाव-; 
देव) । पर सम्मदेव (< सम्यक्‌ एव = सम्यगेव, मं-द- का अस्तित्व है जो श्रस्थान 
है क्योकि-ग-होना चाहिए था | प्रत्यत्त दी यह जाव्देव के दृष्टान्त पर श्रा दै। 
इसी प्रकार पा० उसभोरिव (वृषभः इव = उसभो हव) आअरिरिव रादि के साथ श्र 
स्थान सादृश्य के कारण प्रयोगमें श्रायादहे। संस्कत भाषामं ही ब-व, सश के 
विकल्प की नींव भी कुद्कुरेसेद्ी कारणो पर निभररदी होगी 

सादृश्य के स्थान मं प्रयोग करने के उदाहरण पडतंमन्य व्यक्छियों के मुख 
से बहुधा सुनाई पड़ते ह । सस्करृत न जानने बाले ¶विद्वानः इच्छा को इनता, शाप 
को श्राप श्रौर बन्धन को वन्धनं बल्ल कर श्रपनी पंडिताद का परिचय देते है| 
शापकाश्राप तो कई सदियो से प्रचलित पुराना रूपदहै। इसी का विकसित सराप, 
सरापब रूप श्रवधी म चलतादहे, शापतो कभी का गाय हो गया । बहृतेरे प्र॒, 
गत्प श्रौर संगठन को घस्छृेत के शब्द समभते है । इससे यह मालूम होता हैकि 
यह श्रस्थान सादृश्य वाले शब्द कुड व्यक की भूल की सनक तक ही सीमित नदी 
रहते, भाषा मे वस्तुतः व्यापक स्पमश्राजातेर। 

पूवकालवर्तीं सखदेशी भाषा के विषय में इस प्रकार के प्रयोगो के बहुतेरे 
उदाहरण पालि भाषा मे मिलते ह | संस्कृत के श्रघोष स्पशं वर्णो का पालि के समय 
मे सघोष वणं द्वारा देश प्रायःदहोगया थापर एसा श्रनुमान है कि पालि प्रय 
सपादकां ने श्रपनी पुस्तकों को प्राचीनता का ्राकार देने के लिए खंस्करृत के श्रघोषं 
वणो काही प्रयोग किया । इसकाममे वह बहूतसे श्रस्थान प्रयोग कर गए॒। 
धम्मपद से ही कु उदादरण यह ह--कुसीत (< कुसीद, च्रलाध्न्‌ (< अलाबृन्‌) 
पाचिति (< आजयति,, पिथीपति (<पिधीयते)। ५५५, % ५२ | 

विदेशी भषाके शब्दां के, इस प्रकार के श्रनथ प्रयोग ५ भी प्रचुर उदा- 
हरण मिलते ई । नवाबी शहर लखनज को लखन कह कर लोग समभते हैक 
हम ठीक नाम ले रहे । जवाब को जवाब, रवाज को रवाज, जिगर को जिगर, 
ग्रादि कहने वालों की मी कमी नहीं हे | 


६श सामभ्य मादाविक्षानं 


जिस प्रकार पूवंवर्तीं भाषाश्रों श्रथवा विदेशी भाषाश्रों के श्र्ञानवश श्रस्थान 
ग्रलत प्रयोग होते ह उसी प्रकार वतंमान भाषाश्रों श्रौर बोलियोंके भी | श्रकसर 
देखा गया है किं क्रिखी चुनाव केलिए खड़ा हुश्रा नगरवाखी जब देहात मे सभाश्रों 
मे बोलता है तब निजत्व स्थापित करने के लिए बह मामवासियों की बोली बोलने का 
उग्योग करता है । उसके इस प्रकार के उद्योग से उसे वोट भले ही मिल जाये पर वह 
गवि मेँरदेखी दिल्लगी के लिए श्रपनी भाषा के ल्पमे काफी सामग्री छोड़ जाता है। 

ऊपर लिखे खारे प्रयोग वक्ताके ्रन्नानसे होते । पर कभी कभी मनुष्य 
श्रपनी भाष्रा से खिलवाड़ करता है श्रौर शब्दों को बिगाड़ कर बोलता है । यह प्रयोग 
जानकर, विनोद श्रादि केलिएहोतेर्है श्रोर कभी कभी कोई कोह भ्रा मे रिक 
जाते ह । 

कवि भी भाषा को श्रपनी कल्पना का श्चपर्याप्त माध्यम पाकर शब्दोंके नए 
रूपो का प्रयोग करता है । इनमे से भी कुछ भ्रा मेँ स्थिर स्थानपाजातेहे। [ 


बारहवां अध्याय 
पदरचना 


ऊपर हम देख चुके हक्रि भाषा का श्रवयव वाक्य है, श्रथवा भाषा वाक्यो 
का समूह है । वाक्य मे ध्वनियों का समूह रहता है । इस ध्वनि-समूह के भी द्धोरे 
छोटे समूह अनतेहै, एक तो उच्चारण की सुविधाके श्रनुसार श्रौर दूसरे श्रथ 
व्यंजकता की सुविधा के ्रनुसार । पहली भणी के समृहां की जानकारी ध्वनिविज्ञान 
से प्राप्त होती दै श्रौर दृतरी की पद्-रचना-विज्ञान के द्वारा । दूसरी श्रेणी के समूहो 
को शब्द या पद कहते है । पूरेवाक्य की प्रतिमा मस्तिष्क में रहती है श्रौर यही ध्वनि 
समृह दारा मुख से निकलती है त्रौर इन ध्वनियोंकेद्वारा ही न्य मनुष्य हमारे 
मस्तिष्क में स्थित विचारों को समभ सकते ह । ध्वनियां का प्रतिविम्ब भी मस्तिष्क 
मे रहता है । पर शब्दो का श्रस्तित्व इतने निश्चित रूप से बां नदीं रहता, तब भी 
श्रन्तःकरणमे कीं न कीं इनका रूप भी रहता है जहां से इनके रूप बनते बिगडते 
रहते ह । 

कभी कभी वाक्यात्मकं प्रतिमा मस्तिष्क मँ कुलु रहती है श्रौर उच्चारण कुह 
होजातादहै। पम्पमे ह्वा भर दो श्रादि वाक्यहसी के उदाहरण ह | श्रथवा सामने 
खडी हुई सावित्री को पुकारना चाहे श्रौर उसे पुकारं सरोजिनी (इसी को साहित्य 
शाखी गोत्रस्ललन कहते है) । लिखी हुई चीज्ञ पढने म इस प्रकार की मूले श्रनायाख 
ही हो जाती ह। उसका कारण यहदहाता हैक प्रयल-लाघव के लिए बहुधा हम 
पूरे शब्द न पठ्कर उसके च्रंशमात्र से शन्द का श्रस्तित्व प्राप्त करश्रागे बरढ़जाते 
ह । इस जल्दी मे भूल दहो जाना कोई श्रचरज की बात नदीं । यही जल्दी श्रथवा 
कभी कभी मरसितष्क कौ शिथिलता उच्चारण की भूलों की मूल मे रहती दै । 

वाक्यम कभी कभी एक ही पद्‌ रहता है श्रौर बहुधा करई | पर वाक्यम 
च हि जितने पद रहै, उसका ग्रहण सम्ि-रूपसे होता है । वाक्याथं ग्रहण करते 
समय हमारा मन प्रत्येक ध्वनि या प्रत्येक शब्द (पद) पर नदीं इकता । परन्तु वाक्य 
का विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है किं उसमें दो तत्व मिले रहते है--कुड 
ध्वनिया श्रथतक््व का बोध कराती है श्रौर श्रन्थ उन श्रथैतत््वोंके परस्पर सम्बन्ध 
का । यद सन्दर रचना तलसीदासि की है, इस वाक्य मे सन्दर, रचना, तलसीदास 
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यह विशिष्ट श्र्थोदोधक ध्वनि समूह है । इनसे हमारे दिमाग मे उपर्थित निंश्चत 
विचारोंका बोधहोतादहै। बाक्री के यह, की त्रौर है शब्द कोई विशिष्ट श्रथ नहीं 
बताते, केवल रचना रौर तुलसीदास का परस्पर सम्बन्ध जतलाते ह । यह्‌ शब्द किसी 
विशेष रचना का निदंश करके उससे वक्ता के निकटस्थ होने की सूचनादेता है, की, 
तुलसीदास श्रौर रचना का परस्पर कवर त्व कृति सम्बन्ध स्थापित करतीहैश्रौग है 
उस रचना के वर्तमान श्रस्तित्व श्रौर उस सम्बन्ध के वतंमानत्व की सूचना देता है। 

श्रथतत्व (61081161) से श्रभिप्राय भपराके उन श्रंशोंसेहै जो 
र्थं श्रथवा विचार का उद्रोध कराते ह भोर सम्बन्धतत्व (10016116) से 
तात्य उन अंशोँसेदहै ओ श्रत्व द्वारा व्यक्त किए हुए. विचारों के परस्पर सम्बन्ध 
की सूचना देते्है। 

किती भी भाषा का श्रध्ययन करने से पता चलतादहै क्रि मनुष्य समुदायमे 
विचारों को व्यक्त करने की कुलु धारां बनजातीर्है जो प्रबाहरूप से चलती रहती 
ष श्रौर जिनमे सामाजिक परिस्थितियोंके श्रनुसार हेरफेर होता रहता है । सस्कृत 
बोलने वालों की विचारधारा एक प्रवाह से चल रही थी जिसकाज्ञान हमें संस्कृत 
के वाक्यों के विश्लेषण से होता हे, पालि श्रादि उत्तरकालीन भषाश्रोंकी धीरे धीरे 
बदलती ग पर प्रवाह श्रह्लुणण स्पसे श्राधुनिक श्राय भाषाश्रों तक मिलता दै । 
यह प्रवाह चीनी भाषा द्वारा व्रत हूए प्रवाह से श्रथवा त्री भप्रा द्वारा ग्य 
किए गर प्रव्राह से बहुत भिन्न ह | श्रगरेज्ञीके प्रवाहसे भी काफी भिन्नहै, पर भेद 
की वह मात्रा नदींजो चीनी याश्नरबीसेहे। 

विचारधारा का यह प्रवाह सम्बन्धतत््वों को प्रकट करने के ठगो से मालूम 
होता है | हर भाषाका यह दग जुदा जुदा होता दहै । विविध भाप्राश्नोका श्रध्ययन 
करके भाषा-विन्ञानियों ने सम्बन्धतस्व को व्यक्त करने के नीचे लिखे प्रकार बताए ै। 
४ (१) सम्बन्धतच्च श्रलग शब्द ही हो सकता है । उदादर्णाथ-- संस्कृत के 
हति, एव, त्रपि, च, परं श्रादि हिन्दीके से, का, के, मे, पर, श्रोर तब, जब, जहां 
तह्य शादि । खी सवेनाम-शब्द सम्बन्धतच्व ही प्रदर्शित करते । कभी कभीदो 
शब्द वाक्य मे सम्बन्धतस्व जतलाते है श्रौर इनका स्थान भिन्न रहता है, जसे हि 
यदि. ..तो, न...न, यथपि...तथापि । 

(२) सम्बन्धतच्छ श्रत्व मँ दी जोड दिया जाता है, इस प्रकार बह उसी 
शब्द काश्रंग बन जाता दै । यह शम्दकेश्रादि, मध्य अरन्त मे कदींमी होसकताहै, 
उदाहरणाथ सं० म लङ्‌ श्रौर लुङ मेंश्रादिर्मेच्र( तरगाच्डय्‌+ अगमत्‌, श्रषोरयत्‌, 
्रषुचुरत्‌) जो मूतकाल की क्रिया का द्योतक हो गया श्रथवा श्र(श्रकवंन्‌, श्रगच्छन्‌ , 
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त्रपाणिपाद!) जो श्ियाभ्रो श्रौर संज्ाच्नो मे निषेध क्रा वृचक हो गया; मध्व मे 
(गम्यते, हस्यते, चयते) भाववाच्य श्रथवा कर्मवाच्य का द्योतक, श्रथवा -श्रय 
-पय- (करति-कारयति, स्नाति-स्नपियति,) जो प्रेरणा की सूखना देने लगा) श्रन्त › 

-स्मिन (रामस्य, सवंस्मिन्‌) श्रा बिभक्त्यर्थक, शातृ,-छ (गच्छत्‌ , भत, श्रारि 
क्रिया के काल भावश्रादि के द्योतक | इश प्रकार द्िन्दी फा निषेधाप्मकच्र, परेरा 
थक -वा- (करना करवाना), ख्रीप्रत्यय .त्रानी, -त्राइन (पडि तानी, परंडिताहन) श्रादि 
व्रिमक्त्यथक -हि ,-ए (धरहि, दु्ारे) श्रादि हसी के उदाहरण ह । सामी भाषाश्र 
मं इस उपाय का श्रवलम्बन प्रचुर मात्रा मे किषाजतादहै । बहां भतत तीन 
ग्यंजनां द्वारा उदृबोधित होता है श्रौर प्रायः खभी श्चन्द उनके श्रामे पीडे बीच मे कु 
ध्वनियां (विशेष कर स्वस) को जोड़ कर अनते, जेसेव्‌ल्‌द्‌ इन तीन की इसी 
फ़रम की समष्टिकाश्रथ पैदा कृरना होता है, शी से वालिद, वल्द, तवल्लुद श्रादि 
शम्द बनतेर्है; इसी प्रकार क्र, त्‌, ल्‌ की समष्टि से क्रातिल, कत्ल, मशतरल, कतल, 
कतिल, यक्तुलु, कत्ल, क्िताल, कातल, क्‌, त्‌ , ब्‌ से किताब, कुतुब, काति; 
मकतूब, तकातुब, कतत श्रादि। 

(३) श्रथतत्व की च्वनियों मे कद्ध परिषतन कर देने (एकाध का लोप करङे 
उषके स्थान पर दरी बिठा देने) से भी खम्बन्धवत्व का बोध क्रराया जाता है, उदा- 
हस्णायं षस्त मं कर (सीग)शाङ्गं (सींग का बना हा), पुत-पौत्र, हिन्दी मे पिटना- 
परीटना, कटना-काटना, मरना-मारना, बकरा-बकरी, प्रेथा-पोथी, एूला-एूली श्नादि । 

(४) श्रथतत्व क्री ध्वनिर्या मे ध्वनिगश (मात्रा सुर या बलाघात) कामेद उप्र 
स्थित कर देने से भी सम्बन्धतत्व का बोध्हो जाता है, जेते श्रंगरेन्नी में बलाधात के 
ही द्वारा शब्दक्रियादहेया संशा इसका बोध ्ोता है कनूडनठ (वका) कन्‌ डकंट 
(क्रिया) (००१९४-००'तप८), 'रकङ (संशा) र- कड (क्रिया) ('‰€५०10- 
&6'0010) । चीनी श्रौर श्रष्हीकी भषाश्रों मे सुर के दारा निषेध श्रादि का बोध 
शेता है | श्ऱ्ीकी भाषा कूल के एक वाक्य क्रा उदाहरण ध्वनिगुख के अध्यायं 
मपर दिया गया है । 

(५) जेषे गने मे दशिक धिराम, श्रथवा वाक्यों के बीच का विराम प्त 
माब का बोधक हयोतादै, वैतेष्टी शिखी श्रथवश्छ मे ध्वनियों को जोड़कर या उनमें 
रिषतंन करके ज्र रूपों की भेशी बनती है तम श्रथंतत्व मे कोई बिकार न उल्यन्न 
रना मौर उसक्रो ज्यों का स्यो क्लोड़ देन भी शम्बन्धतस्व का चयोतक हो सक्रता है । 
दिक पं श्र रउन्तर-कालीन संस्कृत आषा मे किसी किसी संशा का श्नविङृत ङ्प 
0 (परात्‌, सरित्‌, जलसुक्‌ , कणिक, अशाः। पथमा एकत्रचन का धोतक हेत 
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था | हिन्दीमें धाठुका श्रविकृेत रूप (कर, चल, जा, खा) क्रिया के श्राज्ञायं का 
बोधक होता हे | 
(६) श्रथतत्व का वाक्य मे श्रथवा वाक्यांशमें स्थानमात्रही कभी कभी 
सम्बन्धतत्व का बोधक होता है । उदाहरणाथं हिन्दी मे राम गीत गाता है गीत 
श्रच्डा लगता है इन दो बाक्योँमे गीतशब्दका वाक्यम स्थान दी उसके कारक 
का बोधक है| समासमं तोशब्द के स्थान पर बहुत कुठ निभर रहता हे । मह्लभाम 
(पहलवानों का गांव) शरोर माममह्न (गाव का पहलवान), राजपुत्र (राजा का लड़का) 
श्रौर पुत्रराज (लड़कों म राजा, श्रेठ) श्रादि प्रयोगो में श्रपेक्लाङ्ृत प्रथम या द्वितीय 
स्थान ही सम्बन्धत्व को जतलाता है । 
इस तरह सम्बन्धतत्व को प्रकट करनेके विभिन्न उपायटोनेके कारण 
भाषाश्नों की रचना की भिन्न भिन्न रौलियाँ मालूम पडती ह । किसी किसी भाषामे 
छ्मथतत्व श्चोर सम्बन्धतत्व इस ठग से मिला हूश्रा रहता है कि एक दी शब्द दोनो 
तत्वों का पृणंरूप से बोधक होता दै | प्राचीन श्राय श्रौर सामी भाषा अधिकांश 
मदइखीदंग कीर । इनमे सम्बन्धतत्व को बतानेके लिए स्वरक्रम (गुण, बृद्धि 
श्रादि 87]क्पौ); श्रादि, मध्य या अन्त में प्रत्यय लगाना, ध्वनियों में कुलु लोप, 
श्रादेश श्रादि कर देना- इत्यादि उपायकाममं लाए गए रहै । कु्लुश्रन्य भाषाश्च 
मे सम्बरन्धतत्व के श्रंशश्रलगदी शब्द रहते, जेसे चीनी भाषा मं सम्बन्धत्व 
बाल्ञे शब्दों को रिक्त श्रौर श्र्थ॑तत्वत वालोको पूणं कहते है। दोनों का अस्तित्व 
श्रलग श्रलग रहता है | श्रफ्रीका की कुलं (बाट्‌ श्रादि) भषार्श्रोंमे एक ही सम्बन्ध- 
तच्च को व्यक्त करने के लिए एक से श्रधिक शब्द रहते । कुं भाष्रा-परिवारों 
(कीनी-उभ्री या तुकाँ-तारतारी) मेँ सम्बन्धतत्तव श्रर्थतत्व के साय जुड़ा रहता है परन्तु 
उसका श्रस्तित्व इतना प्रत्यत्त होता हैकि बिना ्रथंतत्वको नरा भी छेडे हुए 
उसको श्रलग कर सकते है । कोई भी भाषा ऊपर लिखे उपा्योमेसे केवलणएकही 
करा श्रवलम्बन नदीं करती । इनमे से एक उपाय की प्रचुरता देखकरही हम कह देते 
हैकि श्रसुक भाषा श्रमुक उपाय का श्रवलम्बन करतीदहै | हिन्दीदीकोले लीजिपः। 
आयं भाषा होने के कारण बहत से शब्दो मँ सम्बन्धतत्व श्रथंतत्व से जुड़ा हुश्रा 
श्रभिन्न रूपसे दिखा देता है, किन्तु हस श्रभिनताकी मात्रा संस्कृतसेकमदहै। 
चीनी भाषा की तरह दस्मे सम्बन्धतरव को बतलाने के लिए विभक्त्यर्थकर श्रादि 
श्रलग ही श्रस्तित्ष रखने बाले शब्दोंकी संख्या दैश्रौरखोमी कम नदीं | बार भाषा 
की. तरह कद्ध प्रयोगो (यदि तो आदि) मेँ एक से श्रधिक शब्द सम्बन्धतत्व का बोध 
कराते ह ।.बहूत से एेसे शब्द ह जिनमे फनी या दुकीं भाषा की तरह सम्बन्धतक््व 
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क्रा शश बिना अरथंतत्व को कड़े अलग ही भलकता है | 

श्रथंतत्व श्रौर सम्बन्धतस्व का परस्पर मेद समभ लेने पर भी शब्दंक्याहै 
यह सवाल हल नदीं दोता । संस्कृत के वय्याकरशोंने शब्द्‌ के प्रयोग कोष्टकी 
संज्ञा दी है । ध्वनियों का समूह द्यी शब्द माना गया है । यदि उस्म प्रत्यय जोड़कर 
उसे वाक्य मे व्यवहार के योग्य कर लिया जाय (श्रौर जिष प्रक्रिया से उसमे ्रथको 
उदुबोधित करने की साम्यंश्रा जाय) तो उसे पदु कहते है। यष्टी पाणिनि 
दारा दिए गए पद के लक्षण (सुतिडन्तं पदम्‌) काश्रमिप्रायहे | वय्याकरणकी दृष्टि 
मे जब्र तक्र प्रकृति में प्रत्यय नही ज्ञुडता तथ तक उसके श्रथं का कोई बोध नदीं ्ेता 
है श्रौर द्ील्लिए एेसे पदों मे यहां तक कि (नीचैः श्रादि) अरन्ययो मे भी जिनमें कुक 
भी विकृति नदीं श्राती, उसे प्रत्ययो की कस्पना करनी पड़ी है चोर उन प्रत्ययो के 
तात्कालिक लोप की । तथापि सिद्ध शब्द के लिए पद शब्द का प्रयोग श्रौर श्रसिद्ध 
के लिए केवल शब्द्‌ का प्रयोग करके दोनों का मेद रखना उचित दहै किंखी किसी 
भाषा म पद ही पूरा वाक्य होता है श्रथवा वाक्यही पूरापद होता दै। एस्किमोेसी 
ही एक भाषा दै। बाद मेदमदेख ही चुके किदो शब्दोंको मिलाकर दी सम्बन्धतत्व- 
बोधक पद्‌ का बोध होतादै । चीनी भाषामे कभी कभी एक से श्रधिक शब्द मिलाकर 
ही च्रथंतत्व का बोध होता है । उदाहरणाय इ ~ (वलन), ए + च्छ (पिता) । इन 
दोदो शब्दोँके समृहकोदी पद्‌ कह सकते ह । कदी कदी यह दो शब्द वाक्यमें 
श्रलग श्रलग एक दखरे से वरस्थित रह सकते प्रच भाषाकानपा (नदी) 
उदाहरण है (ज नले पा व्यू-मै ने नदीं देखा) । इन सुब बातों को ध्यान मँ रखते 
हए पद का नीचे लिखा लक्षण ठीक मालूम होता दै- 

'पद्‌ उस ध्वनि या ध्वनिसमृह को कहते हँ जिसका वाक्य मं भाषा की पर- 
म्परा के श्रनुखार सम्बन्धतच्व, श्रथंतर्व श्रथवा उन दोनों के श्रथ का बोघ कराने के 
लिए प्रयोग होता है । यदि ध्वनि-समूह दै तो एकच श्रोर कभी कभी श्रनेकत्र भी उसके 
श्मशो की स्थिति रह सकती है? | 

हर भाषा मे उसकी परम्परा के श्रनरार ही पद का विशिष्ट लक्षण करना 
पड़ेगा । पर साधारण रीति से उपयु लक्श समी भाषाश्रौ के पदों के लिए उप- 
युक्त होगा । ५ 
पद का लक्षण कर देने पर, शब्द के विषय म भी छुं कहना ज्नरूरी है ।, 
ऊपर कह दी चुके कि शब्द पद की उस श्रवस्याका नामदहै जब उसमश्रथंका 
उद्बोष नदीं हुश्रा । परन्तु सामान्य रूप से उसमें श्रथं निहित रहता है । ध्वन्यात्मक 
शृब्द श्रीर व्याकरणात्मक शब्द्‌ मे यह श्रन्तर है किं ध्वन्यात्मक शब्द एक साथ उशा 
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रणं मे श्रता है। युविधा के श्रनुखार उस एक शी म्धाकरणात्मक शब्द (जैसे मीः 
ग्रमिशति मै) एकाधिके न्याकरख-शन्द (श्रमिक) अथवा एक भ्याकरश-शान्दश्रौर 
दितीय का कुं श्रंश (पुत्रः च्रस्माकं =पुत्रोऽर । माकं) हो स्कता है । ग्याकरणा- 
त्मक शब्द मे अथं का बोध करानेकी, विशिष्ट भाषा फी परम्परा से, शक्ति रहती है । 
अव धनियां के क्रिसी सभूहमे भ्याकरश के प्रयोगके श्रतुसार श्रयं के वों कराने 


की शक्तिं होती है तव उसे ष्ट की घंशा देते ह। 


वेरहवां अध्याय 
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ऊपर कह चुे ह किभापराकाश्रवयव वाक्यै । हमें सम्पूशं वाक्य से श्रं 
का बोध होता है। हमारा श्रनुभव प्रथम वस्तुश्रों श्रौर जीवों पर केन्द्रित होवा है, 
किर गुणो पर । बस्तुश्रो से भिन्न, श्रलग सेगुण का बोध धीरे धीरे जैसे जैसे श्रतुमवं 
बढता जाता है, होता जाता है । वाक्य द्वारा उद्बोभित श्रथं का विश्लेषणं प्रत्येक माषा 
मे किन्हीं धारश्रों मे दहता है जो स्वाभाविक श्रोर सवंसाधारण हो जाती ह | श्राज हम 
हिन्दीभाषी लोग करतां केरिग के श्रनुसार क्रियामें मी क्लिंग रखते है, यष्ट हमारे लिए 
सवंसाधारणख श्रौर स्वाभाविक सी बातहै। हमारी भाषा दरी धाराम चली श्राह, 
जिप्त धाय का विकास संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंश के क्रम से स्पष्ट दिखाई पड़ता है । पर 
कतां के श्रतुसार क्रियाम लिंगकामेद करनाश्रंगरेज्नी या बंगाली मं नदीं होता--इ्न 
भपराश्नो की स्वाभाविक भारा इस बारेमे हमारी से बिल्कुल विपरीत है । इसी प्रकार 
जिन भाषाश्रों का हमारी भाषा से जितनी दुर का सम्बन्ध हे उनकी धारा उतनी ही 
भिन्न होगी । इन धाराश्रं का विश्लेषण व्याकरण द्वारा होता दै। विशिष्ट सम्बन्ध- 
तखों द्वारा ही इन धाराश्रों का निधरण होता है। इस प्रकार शब्दकासूपहीहइन 
धाराश्रों का निरूपण करता रहै, यदि शब्द के ङ्ध की विभिन्नता नीह तो समभा 
चाष्िये किं वह भारा नदीं है उंस्कृत मं विशेष्य के हिंग के श्रनुखार विशेषश 
का जिग होता था-(सुन्दरः परुषः, सुन्दरी त्री, सुन्दरं कमलं) परन्तु श्राज हिन्दी 
मं श्रधिकांश विशेषणो मे लिंग का मेद नीं होता (चन्दर परुष, युन्दर खरी, सुन्दर 
कमल.) जा कि रूप की श्रमिन्नता से स्पष्ट है भ्रोर जिनमे है भी (मोटा त्रादमी, 
मोटी श्रौत) वहां भी मिट जाने के लक्षण दुर से दिखाई पड़ रहे हं । यदि किही 
भी सम्बन्धत्वं द्वारा लक्षित ङ्प विभिन्न न्तो समभः लेना चाहिए छि षह 
धारा उख भाषा के इतिहास मेयातो थीही न्दीया थीतो विह्लुत्त दहो मर। 
संस्कृत मे श्राशीरिङ्‌ श्रौर विधिलिङ्‌ के लिप जुदा जुदा ल्पये, प्राकृत कालमें 
इनकी एकरूपता हो गद 1 श्रोर भ्राज हिन्दी मे इनकी तथा प्राचीन श्राक्ञा (लोट्‌) 
के रूपों की एकरूपता पाई जाती है । बचा सुली रहे (श्राशीर्वाद), बह विद्धौने े 
उठकर भरँह धोए (विधि), वह खाना खाए (भका), श्रोर थदि वह बीमार पडे (कंकेत) 


७० सामिभ्य भाषाविज्ञानं 


इन सब प्रयोगो मे क्रियाकेल्पके लिए एकी सम्बन्धतक्वदहै | एेसी दशाम हम 
कह सकते करिदिन्दी मेंश्राशीर्वाद श्रादिके लिएः विभिन्न धार्या नीं । इत प्रकार 
इन व्याकरण-छम्बन्धी धाराश्रों का श्रध्ययन विशिष्ट भाषा के सम्बन्धमेंद्यीप्रीरसो 
भी उसके इतिदास के फिषी विशिष्ट समयकेवबारेमेंद्दीहो सख्कतादै। 

लिङ्ग, वचनः; कारक (कतु "स्व, कर्मत्व, करणत्व श्रादि); पुरुष (उत्तम, मध्यम, 
श्रन्य), काल (मूत, वर्तमान भविष्य), प्रश्न, निषेष श्रादि के भाव सम्बन्ध-त्ांद्वाय 
जतलाए जाते है । जिन भाषाश्रों मे इनमे से कु के लिए श्रलग सम्बन्धतस नदी है 
उनके विषय मे निश््चयात्मक रूपसे हम कह सकते है कि उन भाषाश्रों में सोचने 
विचारने कीवे धारार्णँ नदीं है) इस जगह पर इन सम्बन्धतस्वं द्वारा निर्दिष्ट 
धाराश्रों के इतिहा पर विचार कर लिया जाय। 

लिंग 

व्याकरण के श्रनुसार शब्दों मेतीन लिग मिलते ईै-- पुल्लिंग, स्रीलिग 
श्रौर नपुंसकलिंग । परन्तु हस लिग का नैसर्गिक पुरुषत्व श्रौर खजीत्व से कोर सम्बन्ध 
नहीं । संस्कृत मे सत्रीवाचक शब्द सभी लिंगो (दाराः पुण, स्री, महिला खी०, 
कलत्रं नयुं०/ मे मिलते ह । संस्कृत, हिन्दी, श्ररबी, फ़ोच श्रादि माषाश्रों म॑ञ्नचे- 
तन पदार्थौ को जतलाने वाले शब्द कोई पु्लिंग होते द तो कोई सखीलिग, जैसे- 
पानी के लिए संस्कृत मे वारि, जलं श्रादि नपुं° पर च्रपस खत्री ०,हिन्दी मे बाट (ली °) 
रस्ता (पुं), डगर (ली °), मागं (पुं) श्ररबी मे किताब (ल्ली °) मौत (स्त्री) । ` 

मुंडा भाषाश्रो मे पुल्लिंग श्रौर खरीलिंग का मेद नदीं दै। जहा मेद जत 
लेने की ज्ञरूरत होती दहै वहां फारसी की तरह नर भौर मादह क लिए शब्दं 
जोड़कर लिंग-मेद किया जाता है, जेसे श्रंडिया कूल्‌ (बाघ), एंगा कूल्‌ (बाधिन) | 
संज्ञा्मों के चेतन श्रौर श्रचेतन यद विभाग मिलते ह। द्राविड भाषाश्रं मे संशाश्रो 
केदो मेद पाए जाते है--उञ्चजातीय श्रौर जातिद्टीन, तथा फारसी की तरह पुरुष 
ग्रौर खी सूचक शब्द जोड़कर पुल्लिंग श्रौर स्रीलिग का भी मेद कराया जाता है। 
प्रजी मे श्रचेतन पदार्थो पर भी कभी कभी पुखषत्व चोर स्रीत्व का श्रारोप जान 
धूमः कर किया जाता है; उख भाषा मेँ सूयं-वाचक शब्द सन्‌ (8) पूं° श्रौर चन्दर- 
वाचक शब्द मून (100) स्री ° होता है, शिप (जहान्न) (शण) त्रौर ट्रेन (11919) 
स्री° होतेह । इस प्रकार भाषाश्रोमे लिंग के बारे मं बड़ी विभिन्नता है। 

यदि श्रचेतन पदाथ के लिए खदा नपंसकलिग श्रौर चेतन जीवोंमें 

पुरुषों के लिए प्रस्लिंग श्चोर सियो के लिए खीलिग होता तो बात यक्तसंगत होती | 
पर, छमध्विकैतर कात इसके विपरीत है | हसका क्या कोई कारण है? पर्ने तीन 
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भाग है- (क) पुरर के लिये स्रीलिग शब्द क्यों, श्रथवा स्त्री के लिए पृस्लिंग 
शब्द क्यो १, (ख) चेतन के लिये नपं° शब्द क्यों श्रौर (ग) श्रचेद्र् के लिये पुंर 
श्रोर खरी शब्द क्यो १ वतमान भाषार्श्रोकेलिगको हम खोज खोजते पुरानी 
भाषाश्रों तक पर्हुचते है । हिन्दी का पुल्लिंग श्रौर स्त्रीलिंग का प्रयोग श्रपना इतिहास 
वैदिक संस्कृत तक पाता है । गुजराती श्रौर मराठी में का स्वल्पावशिष्ट नपुंसकलिंग 
भी संस्कृत तक पर्हुचता है { इसी प्रकार श्रन्य भाषार्श्रोके बारेमे भी कहसकतेहै। 
श्रादि भाषाश्रों के विषयमे विचार करनाहै। 

(क) पुरुषकेक्तिए स्री ° शब्द्‌ रौर खी के लिए पं ° शब्द का प्रयोग,तब संभव है 
जवपुरुषमे स्री के कोई विशिष्ट गुण, विशेष परिस्थिति मे, देखेगएहोगि श्रौरल््री में 
पुरुष के गुण; तभी विपरीत लिंग का प्रयोग हुश्रा दोगा | संस्कृत का स्रीवाचक पंर 
दाराः शब्द शायदसख्री के ग्रप्रबन्धके कोशल को देखकर ही पुंण हृश्रा होगा| 

(ख) चेतन के लिए नपुं° शब्द का प्रयोग, संभव है, कि कुद श्रचेतनत्व देख- 
करद्ी प्रयोग में श्राया होगा । संस्ृत का सख्रीवाचक नपुं कलत्र शब्द शायद इस 
बातकाद्योतकदै किख श्रौर सामग्री कौ तरह पिता के घर सै पतिके घर पहा दी 
जाती थी 

(ग) श्रचेतन केलिए प° यासख्नी° का प्रयोग श्रचेतन पदार्थो मेजीवन की 
कल्पना करने से दही संभव हुश्रा होगा । श्रभ्निवाचक सस्कृत के पावक, श्रि, दहन 
श्रादि शब्द शक्ति श्रौर प्रकाश श्रादि गुणों को जतलाते रह । शो देवीरभिष्टय 
श्रापो भवन्तु पीतये श्रादि मन्त्र मे जलबाचक श्रपस. शब्द का खी° में प्रयोग उसके 
सुख, शान्ति देने केगुणका द्योतक दहै। 

जहां कोमलत्व, शान्तिश्रादि की कस्पना की जाय वहां स्रीलिग का प्रयोग श्रौर 
जहां वीरत्व श्रोज श्रादि की कल्पना हो वहां पुल्लिंग प्रयोग युक्ठिसंगत जान पड़ता 
है | श्रौर किसी भाषा मे यदि एक बार इस तरद का प्रयोग कट्ठं शब्दों मे चल पड़ा 
तो दुषरो मे भी होकर भषरा का स्वाभाविकञ्रंग वन जाता है। वतमान भाषाश्रोंमे 
जहां लिग-मेद है वहासे उसे हटनेकीयाज्नरा भी उसे छने की यदि ज्नराभी 
बात की जाती है तो उख भाषा के बोलने वालों को बुरा लगता है । श्रपने श्राप दूर 
हो जाय तो को बात नहीं| 

वष्वन 

संसार की वतमानं श्रधिकांश भाषाश्रों मे एकवचन श्रौर बहुवचन को व्यत्त 
करने क प्रबन्ध है । लिशुएनियन मेँश्रव भी द्विवचन श्रवशिष्ट मिलता है । श्रप़रीका 
की कुकु भाषाश्रों मे त्रिवचन के भी रूप मिलते ह । द्विवचन श्रौर त्निवचन के शस्त. 
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त्व से यह न समभना चाहिएकरि जिन िश्रों मेय्‌ ह उनके बोलने बल्ञिदोयात्तीन 
से श्रागे की गिनती नीं जानते ये । घंसार में जीव श्रौर वु एक श्रौर श्रनेक 
दिग्वार देती ह । इषलिएट एकवचन भोर बहुवचन को व्यक्त करने के लिए मापाश्रो 
मे साधन होना स्वाभविकदी है, द्विवचन का श्राविर्माव किन्टीं वस्वुश्रों को धमान 
ग्रोर साथ साथ देखने तसे हुश्रा ह्योगा, जैसेदोपैर, दो ल्यथ, दो श्रँखें, दो कान 
श्रशिक्नौ श्रादि । धीरे २ निरन्तर साथ रहने वाली पर भिन्न वश्तुश्रो श्रथवा जीबो के 
लिए भी इख ग्वन का प्रयोग होने लगा ।इन्द्रामरी, मित्रावरुखौ, दीवापुथिवी, पितरे 
श्चादि प्रयोग इसीके उदाहरण है । नौर फिर द्विवचन ठवंसाधारणं प्रयोग मेँ श्या गया।| 
षंस्कृत मे द्विवचन था, पर पालि श्रौर बादषाल्ी यं भाषाश्रों सेषह गरायवहो गया । 
उष्ठके लोपका कारश यदी हो सकतादहै कि द्विवचन की स्वतन्त सत्ता का उसके 
विस्तृत व्यवहार के कारण कोई उपयोग नदीं दिश्वार्‌ पड़ । किन्दींटो बस्तुश्रोंका 
बोध कराने के लिए संख्यावाचक दो का प्रयोग करके श्रनेकवाचक बहुवचन .को 
लाकर काम चल गया । इसी प्रकार निन भाषाश्रो में त्रिवचन का व्यवहार है वहां भिन्ही 
वस्तुश्रों को तीन के समूह्‌ में देखना श्रौर उसे बिशेष हप से उक्त करना श्रावश्यक 
समभा गया होगा । 

इन वचनो के श्रतिरिक्त भाषाश्च में व्यक्ति श्रौर षमूद को श्रलग श्रलगम्यक्त 
करने ॐे भी साधन मौजूद रदते है । वैदिक संस्कृत मै ऊर ्रयोग एेसे मिलते है 
भिनमे संज्ञा बहुवचन मेंहैश्रौर क्रिया एकवननमे। पसे स्थलों मे वहुवचन से 
केवल समूह का बोध होता है । बाद को समूहवाचक बहुत से शब्द बन गर; गत॒ 
पुराना शब्द है । द्वितय, त्रितय, चतुष्टय श्रादि भी समृहवाचक ह । हिंदी के जोट 
जोडी, गंड। (४), पंजा (५), दजन, कोष श्रादि शब्द दी भेशी के ह। थर 
आहित्यशास्री, तो बिशेष खमृहों की संख्या को व्यक्त करने के लिए-- वेद्‌, रस, ऋषि, 
वतु, र, रादित्य श्रादि कितने ही शब्दो का प्रयोग करते ह। फिसी समूह की 
कस्यना करके श्रनेकं समूहो की भी कल्पना डो सकती है, दसी कारण समूहवाचकः 
कद एकवचन या अहुक्चन मे शो सक्ते है । 

काल 

कालका विचार श्राज जितना स्पष्ट जान पड़ता है उतने स्पष्ट ङ्प से पूव 
समय की भाषाश्रों मे नदीं व्यक्त पाया जाता । संसृत के भूतकाल के लिए तीन सूप 
(श्रनवनन, परोच्च श्रौर समान्व) मिलते है । उनमें करिया के समात होने की भावना 
ह्रधिक निहति है, भूत्स की कप, श्रोर बह काम श्राज से पहले छरत्म हुश्रा, या 
छ के पूथक्तौ खम में जिषे वक्ता ने श्रपनी श्रांलों नी देका, इत्यादि माके की 
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विवेचना पर जोर रहता था । वतमान भाषाश्नों की काल-पक्रिया को यदि सुक्ष्म दृष्टि 
से देखें तो पता चलता है किं वतंमानकाल के रूप तो श्रसन्दिग्ध श्रौर सुस्पष्ट ई, 
श्रन्योंके नदीं । उदाह््य्णके लिए भविष्यको दह्ीले लीजिप्‌ | भ्गरेन्नी म इसको 
व्यक्त करने के लिए श्रलग रूप नदीं- धातुम कोर वतंमान-कालिक इच्छावाचक 
'विल्‌ (१111), शल्‌ (31211) श्रन्य धातु जोड़ कर ही इसका बोध कराया जाता है । 
रष्वम मी भविष्यश्रौरमभतकेसूपोंमे विलक्षण घालमेलदै। हिंदीमेतो खड़ी 
चोली का भविष्यकाल बतंमान श्रौर भृतकालकेसखू्पोंको जोड़कर दही बनाया जाता 
हे । जायगामंदो रश ई जाए-< याति (जाता है) श्रौर -गा<गत (गया) । यद 
-गा (-गी, -गे) श्रंश वतमान-कालिक श्रन्य धातु-रूपों के बाद जुड़ा मिलता है। 
श्रवधी श्रादि गोलियों मे, जाब, जाइब, जङ्बे आदि रूप प्राचीन कृत्य रूपों पर निर्भर, 
ह जिनका तात्पयं था ^......चाहिये... ...ल्येगा? । बज श्रादिं मे जइहै, जाई श्रादि 
रूप प्राचीन (संस्कृत) भविष्य से धीरे-धीरे विकसित हए दै पर संस्कृतम दी धातु 
शरीरं वतेमानकाल के प्रत्ययों के बीच मे -स्य- जोड़कर ही तो भविष्यका बोध 
कराया जाताथान। 

खी प्रकार भूतकाल का बोध भी पक्की नीव पर नदींदे। हिंदी मे (तथा 

न्य प्रतीय श्रायं भाषाश्रोमें मी) इस कालका बोध निष्ठा पर श्रवलम्बित है 

जो केवल किखी काम के पूरे होने का बोध कराती थी--काल का नहीं । यदि वधौ 
गया तो महात्मा जी के श्रवस्य दशन करू या श्रादि प्रयोगो मे भूतकाल का बोधक 
गया भविष्य की बात कता हे । 

मनुष्य के जीवन में वतंमान दी निशित है, कल की राम जाने” । भृत की 
भी बही बात निश्चित दहै जो श्रपने शनुभवमें श्राद्रैदो। इसी प्रकार भाषामेभी 
श्रधिक स्थिर रूप वतमान काल केषी होना स्वाभाविक है श्रन्यों के श्रपेच्लाकृत 
श्रस्थिर | 

प्ररणाथक शमादि 

संस्कृत में क्रियाम काल के ऊपर शअ्रधिकनज्ञोर नथा, किन्तु क्रिया के प्रकार पर 
स्पष्ट ज्नोर दिया जाता था | कर्तां स्वयं क्रिया करता हैया उसे कोई करने को प्रेरित 
करता है--इन दोनों ॐ लिए श्रलग श्रलग (गच्छति, गमयति) रूपये । किसी काम 
को करने की श्लौ करने के लिए जुदा रूप (जिगमिषति), बार बारया द्वुब करता है 
तो भिन्न ्ीरूप (देदौीयते-बार बार देता यां वब देता है) इत्यादि । श्राज हिन्दी 
श्रादि श्राषुनिक श्राय भाषाश्रों मे विचार की यह धाराः खमातषी हयो गह ह| यदि 
बून विष्वायो को प्रकट करने की ज्नरूरत होती है तो श्रलग श्रलग शब्दों से इनका बोघ 
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होता हैन कि उसी धातुके बिभिन्न रूपो से। इनमे से केवल प्रेरशाथंक के रूप मिलते 
ई करना-- करवाना, पदना- पदाना श्रादि । भ्रगरेन्नीमे प्रेरणाथकका मी भाव 
करिया के भिन्न रूपों से न जतलाकर प्रेरणा का श्रं बतलाने बाली किसी घातु (कंज 
&०३6, मेयक्‌ 1081९) के प्रयोग द्वारा षिद्ध करते ह । सस्कृत के बहुत से, इस प्रकार 
भिन्न रूपो द्वारा जतलाए हुए; प्रयोग श्राज हिन्दी मंदो याश्रधिकं शब्दों के जोड़ 
से जतलाए जाते है; मै जाना चाहता द, मे खब खाता द, मै चलता रहा, मै चलें 
ण्डा, मैने खाया, मै खा गया, मनं खा डाला, मै खा चुका श्रादि प्रयोगो म विचार 
कीजो बारीकी सुस्पष्ट है वह शब्दो द्वारा प्रकट नहींकी जा सकती | संस्कृत इन्दीं 
म से बहूतोंकोक्रियाके ही भिन्न भिन्न सूपो से प्रकट करती थी । 
सस्कृत की धातुर व्याकरणों द्वारा दख भागों मे बायी गहर, एक गण की 
धावुच्रों के रूप दुखरी से श्राशिक रूप से भिन्न ईै--किन्दी धातु्रों के बाद ही तुरन्त 
तिङ्क प्रत्यय लग जाते ई (त्द्‌ +मि, कुं ॐ उपरान्त तिङ के पूवं कुहं जडता ह 
(वप्‌ + त्र +ति, विद्‌ +य+ते, क+णो+ति, पूज्‌ +-अय~+ति भादि); कुछ 
धावुश्रं मे धाठुकी ध्वनियां मेदी कुड परिवतनदहदोजातादहै (इध~+ति=र~+श 
धूति = ठ्णद्धि । किसी धाढु का रूप श्रभ्यास प्रास करता है (हु + ति = जुहु + 
ति = जुद्येति । रूप की इस विभिन्नता की तह म विचारधारा की कोई विभिन्नता 
रही होगी, एसा अनुमान करना युक्ति-संगत है । संभव है कि जिन धाठुश्रों को श्रभ्यास 
प्राप्त होता है उनसे पदले २ बार बार किए जने बवालीक्रियाकादी बोधदहोता रहा 
हो; जुद्योति श्राति देता दै) म बलि (ग्राहुति) बारबारही देवता को समर्पित की 
जाती थी । यद्यपि श्राज इस विभिन्नता के इतिहास की खोज करना श्रसंभवसादै 
तथापि भाषाविश्ञानी का विचचार इस बातपर स्थिर हे कि रूप-विभिन्नताके साथ 
विचारधारा की विभिन्नता अ्रवश्य रदी होगी । 
वाच 
संस्कृत मं तीन प्रयोग या वाच्य होते ह-- कतृ, कम श्रौर भाव, यदि किसी वाक्य 
म कृत्व पर ज्नोर हता हैतो कत्र वाच्य, कर्म परतो क्मवाच्यश्रौर क्रिया के 
भाव पर दहो तो भाववाच्य। कवर वाच्य म॑ कर्ता स्वयं काम करता दिखाई देता 
है । कृष्ण भक्तो का उद्धार करते है इस याक्यमे इष्ण का कतृ््व स्पष्ट है, किन्तु 
भक्तों का उद्धार किया जाता है इस षाक्यमं उद्धार परश्नोर है चाहे कृष्णा करं 
या राधा, या राषेष्याम । दसी प्रकार सया-वहैः-ज्पता, चला नही जाता, श्रावि 
प्रयोगो में क्रिया दवारा बतक्लाए हुए भाव पर न्नर है, किससे बही खाया जाता 
या क्या नहीं खाया जाता श्रथवा किससे नहीं चला जाता ईस पर नहीं । ध्न-तीनो 
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प्रयोगो के लिए संस्कृत मे धाठुश्रों के श्रल्लग श्रलग रूप पाए जाते थे | पर श्रागे चल 
कर कर्मवच्य शर भाववाच्य का प्रयोग भिन्न रूपो सेन बतलाकर संयुक्त क्रिया 
दारा सिद्ध क्रिया गया। उद्धार किया नही जाता, खाया नही जाता, चला नहीं 
जाता श्रादि वाक्यम प्रधान क्रियाकोजा का सहयोग प्राप्त दहै शरोर इसी संयोग से 
कमेवाच्य श्रोर भाववाच्यका बोध कराया गया है । कतु "वाच्य सकमक च्रकर्म॑क दोनों 
तरद की धाठश्रों केरूपों मं संभव है, कमंवाच्य केवल सक्रमक धातुश्रं में श्नौर भाव- 
वाच्य श्रकम॑क् मं दही। गुरु शिष्य को पदाता है इस प्रयोगमें एेखा नदीं कि केवल 
गुरु ही काम कर रहा हो शिष्य न्ह, क्योकि यदि शिष्य सावधाननदहोतोगुरक्या 
ए्वाक पडा पाएगा । पर इस प्रयोग मे कतुत्व का प्रयोग इसलिए है किकर्ताका भाग 
प्रधान है शिष्य का गौण । चौकीदार चोरकोपीटता है इस वाक्यम सम्पूशं कृत्व 
कतांकादहीदहै, कमं कीन सहायता हैन सहयोग, विरोध भलेदहीहो। इस प्रकार 
सकमेक धातुश्रों का प्रभाव क्रमे पर च्रवश्य पड़ता है, कर्मकर धातुश्रों में वह कर्ता तक 
ही सीमित रहता है । कु भाषा-विज्ञानियों ने कुं सकमक धाठुश्रों के कतृत्वके 
विषय में सन्देह किया रै, जैसे देखना । उनका कना दहै कि देखने की क्रियामें 
कतां कुङ्क नद्यौ करता, उसके दीदे पर सामने कौ चीज्न की छाया पड़ती है रौर उसे 
बेबस देखना पदता है, इसी प्रकार सुनना है । पर यदि गहराई से विवेचन क्रिया 
जायतो बातरेसी नहीं है । यदि हमारा श्रन्तःकरण क्रियादीनद्ो तोसामनेकीदी 
वस्वु न दिखाई पड़े श्रौर भिकटतम शब्द भी न सुनाई पड़े । इसलिए इन धातुश्रो 
केबारे मे कतुत्व उतना द्यी निश्वित है जितना श्रन्योँमे। 
पद्‌ 
संसृत मे धावुर्ण दो भागोंमें र्वेटी थीं परस्मैपद श्रोर भव्मनेपद्‌ | इस 
विभाग कीतदहमेक्रियाके फलका विभाग था; यदि क्रिया का फल कतां को स्वयं 
मिल्ञे तो श्रात्मनेषद श्रोर यदि दूसरे को तो परस्मैपद । उदाहस्णके लिए 
यजमानः यजते श्रौर ऋतिक्‌ यजति । पले मं श्रात्मनेपदी क्रिया है दुसरे 
मे परस्मैपदी | क्रियाश्रोंका ठीक दीक इस श्रथं मे प्रयोग उत्तरोत्तर धटता गया 
श्नोर पालि श्रादि,प्राकृत भाप्राश्रों मे पदो के श्रनुसार क्रिया की रूप-बिमिन्नता लुत 
दो गदे । 
० ६ । वृत्ति + ¢ ४. ८ थ 
संस्कृत, भीक, लैटिन श्रादि प्राचीन भाषाश्रों म भ्राशीर्सिङः , विधिलिङ्‌ , श्राश्य 
श्रादि विभिन्न वृत्तिर्यो के लिए भिन्न भिन्नसरूपयेक्रन्तु हिन्दी भ्रादि वतमान भाषाश्रों 
म यह बिभिन्नृता नदीं पाई जाती | श्रंगरेज्नी मे व्याकस्णों मे यद्यपि कद इृ्तियों का 


७६ सामान्य भवाविज्लन 


उल्लेख मिलता है तब भी भाषा मे श्रव बहुधा वतमान कालकेस्पोंसेष्ी समीका 
बोध कराया जाने लगा दै! 
विभक्ति 

संज्ञा, खवंनाम, विशेषण के विभिन्न रूपों को विभक्ति कहते ह । संस्कृत मे सात 
विमक्ि्या प्रथमा से सप्तमी तक रै शरोर सम्बोधन के लिए प्रथमाकाही श्रधिकांश में 
भरयोग होता था.केवल एकवचन में श्रन्तर होता था | यदि उसको भी अलग विभक्ति 
मारने तो श्राठ होंगी । इन विभक्तयो का श्ल श्रलग उपयोग होता था जिषका बड़ा 
यथार्थ श्रौर सुन्दर विवेचन पाणिनि की अष्टाध्यायी मे मिलता रहै। इन सात विभ 
कियो के स्थान पर पालि, प्रकृत श्रौर श्रपभ्रंश को पार करके हिन्दी मेश्राज दो 
ही मिलती ईै- रक विकारी श्रौर एक श्रविकारी, श्रर्थात्‌ एक एेखी जिसका मूल 
रूप ज्यों का त्यों रहता है श्रोर दुसरी जिसमे कुछ विकार होता है, उदाहरणार्थं - 


श्मविकारी विकारी 

पत, गाय पूतो, गाए गायों 
घोडा घोडे, धो 

कोड कोन किस 

मै मुक, मेरा 

तुम तम्हं, तुम्हारा 


खडी बोली म व्यंजनान्त संञा (लिखाई मे श्रकारांत संज्ञा) का एकवचन में को$ 
विकारी रूप नदीं होता पर ब्ज श्रवधी श्रादि मं इनमे से कुड सं्ाश्रों का एकवचन 
म भी होता है (जिसे घर-षरहि, घरड़्‌, दुश्रार-दुत्रारे) । उवनामों के प्रायः सभी बोलियों 
मदो विकारी रूप मिलते ई, एक पुरानी ष्टी बिभक्छि का स्थानापनन भौर दुखरा श्रन्य 
विभक्तियों के लिए । श्रेगरेज्ीकी भीएेसी ही स्थिति है। जमन के सवनामों मे पुरानी 
सम्प्रदान विभक्ति का भी अवशेष मिलता हे । पालि भाषा में संस्छरेत की सभी विभ 
क्तिया पाई जाती ईह, केवल षष्टी श्रौर चतुर्थौ के प्रयोग मेँ श्नस्थिरता दिखाई पड़ती 
हे, कंभी षष्ठी की जगह चतुर्थी श्रौर चतुथी के स्थान पर प्रष्ठी । महाराष्ठी श्रादि 
के समय तक चतुर्थीं विदु दो गड श्रौर श्रन्य विभक्तियो के स्थान पर प्रष्टी का प्रयोग 
कुं बढ़ गया । त्रपभ्रंशों के समय तक्र ध्वनि-विकरास फे सहयोग से रूप-विभिन्ता 
श्रौर कम हो गई श्रौर थोडा-थोड़ा परसर्गो का प्रयोग दिखाई देने लगा । श्रौर श्राज 
हिदी की अधिकांश संशाश्रोमेंकेवलदोही सूप दिखाई देते है-एक भ्रविकारी 
दुसरा विकारी । विभक्छियाों के श्रथ का बोध परसगोँ' द्वारा होता है। विकारी रूप 
बहुधा बहुवचन का होता हे श्रोर लक्षण देसे दिखाई पड़ते हँ कि बहुवचन का बिकारी 
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रूप वहां भी प्रयोग मे श्राने लगेगा जहाँ अनब श्रविकारी श्राता है| खड़ी बोली मेहम 
कते है- पूत श्राय, पतको प्यार करो, पत च्राए, प्रतं को प्यार करो। पर 
श्रवधी की कुछ बोलियां मे पूतन च्राए, पूतन क पिश्रार करा श्वृब प्रचलित ह । 

जबर विभक्तयो के लिए श्रलग-श्रलग रूप मिलते हो तब निश्चय समभना 
नवाहिए किं विचारधारा मे इनके द्वारा व्यक्त किए गए भावों की विभिन्नता थी। 
इन विभक्ियाों के हास के श्रनुपात से इस विचारधाराका भी हास खमभना चादिए। 
श्राज इन विभक्छियों के स्थान पर परखगों का प्रयोग प्रचलित है श्रौर इनमे भी श्रपा- 
दानत्व श्रौर करणत्व (से) तथा संबधत्व शरोर सम्प्रदानत्व श्रौर कमैत्व (को, का, 
की) में भी विशेष मेद नदीं । इस सब से यदी नतीजा निकलता है कि संज्ाश्रों के 
विषय की वह बारीकी जो संस्कृत बोलने वाला बतंता था हम नदीं बतंते। 

कारक 

विभक्छियों के क्रिया के साथ संबंध को कारक क्ते है; यदि किसी क्रियां के 
साथ किसी विभक्ति कासंबधनदहो तो उस विभक्ति को कारक न कहेगे- जैसे षष्टी 
विभक्ठि का प्रयोग एक संज्ञा या सवनाम का दुसरी संज्ञाया सवनाम के साथ संवंष 
जोड़ने के लिएदीद्ोता था, इसी से संबंध कारक नदीं माना जाता। 


संबेध-तत्वोँ द्वारा व्यक्त की गई श्रौर व्याकरण द्वारा लक्षित इन धाराश्रोंका 
जितनी हयी सृक्ष्मतां से हम विचार करते उतना दी य स्पष्ट होता जाता है किं यह 
धारा न तो नैसर्गिक श्र्थात्‌ स्वभाव-सिद्ध हीह श्रोर न किन्दीं ताकिक तिद्धतो पर 
निभ॑र । मनष्य-खमाज करा, कव किन परिस्थितियों में इन धाराश्रों को बनाता बिगा- 
डता रहता है यह निश्चय-पूवंक नहीं कका जा सकता । संस्कृति की दृष्टि से किसी सु- 
संस्कृत जनसमुदाय मे एेखी धाया बतंमान रह सकती है जो साधारण रीति से श्रना- 
वश्यक प्रतीत दों । उदादस्ण के लिए श्राय भाषाश्रों मं श्रचेतन पदार्थो का लिग- 
मेद दै । संसार की भाषाश्च के विकास का अध्ययन करके भाषा-विज्ञानी इस नतीजे 
पर पहुचे हैकरि हमारी विचारधारा क्रमशः स्थूलसे सृक्ष्मकी श्रोर बढ़ रदीहे। 
संभव है कि यह बात इस समयठीकहो| ह्मदेखदही चुके कि विशेष कोदेख 
कर सामान्य श्रौर गुणी को देख कर गुण का श्ननुभव होता है । काली, लाल, सफ़ेद, 
छोटी बड़ी तरह-तरह की गायों को देख कर ही हमारे दिमाग्रमं गाय का सामान्य 
रूप वनता है | तरह-तरह की चीजों मेस्फेदरग कोदेखकर हीमे तफ़ेदीका 
निश्चित सूप मालुम होता है । पहले हम धी, श्रा, भाजी श्रादि का तौलना देख 
कर दही बात तौलना सीखते ह, धर्‌ जलना देखकर दी जी जलता है, मिचं श्रादि 
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की कड्‌ श्राहट का श्चनुभव पाकर दी कडहं बात को त्याम देतेर्है। शकरश्रादिकं 
मिञङ का मज्ञा चलकर दी मौरी बात करते ह। इन उदीहर्णोसे स्पष्टदैकि 
हम स्थूल से सूक्ष्म की श्रोर जा रहे है । पर इतना निश्चय समम्रना चाहिए कि जये 
सुक्ष्मता की सीमा पर्हुच जायगी तब फिर स्थूलता की श्रोर बदढंगे । यही खषटि का क्रम 
हे श्रौर बही विकास का मूलमंत्र। 
सुक्ष्म की शोर जाने से यह न समभना चादिष्टः करि यदि किन्हीं भपिाश्रों मं 
करिन्दीं श्रंशो मे घाराश्रों की स्थूलता पाई जातीहैतो वे भाष श्रसम्य जन-समुदायो 
कीरै । वचन का विवेचन करते हुए ऊपर कह चुके दै करि द्विवचन यात्रिवचन कर 
श्रस्तित्व से यह न समना चाहिए कि लिथुेनी या श्रफ़रीकी बोलने बलेदोया 
तीन द्यी तक गिन सकते है । यदि संस्कृत में काल की निश्चित श्रभिव्यक्ति पर जोर 
न थातो यह न सोचना चादिए करि प्राचीन श्राय दाशनिक को काल काक्ञानदहीन 
था 1 क्रुक्ख सम्य जातियों में भिन्न भिन्न इक्षो के लिए शब्दतो ह पर सामान्य बृक्त 
के लिए कोई शब्द नहीं, श्रथवा भिन्न भिन्न कीड़ा के लिए शब्द है पर सामान्य की 
के लिए. नहीं । संभव है करि यह वृक्ष श्रोर कष्ट की सूक्ष्मता तक न परह पाए. हों पर 
ग्रोर चीजों मे सभ्य कदलाई जने वाली जातियों की श्रपे्ता धिक सूद्धमता को 
पर्हुच चुके हों । 
ध्वनियों के विक्रासका विचार करते समय ऊपर हम देख चुकेर्दैकि भाषा मे 
कुछ ध्वनियां लुप्त होकर श्रपना स्थान दुसरी ध्वनिर्यो को देती रहती दह । यदी बात 
हन धापश्रों पर लागू है। पुरानी धारा बिगड़ती है श्रर नद श्राती रहती ह | जरे 
खष्टि के श्ननन्त ध्वनि-भंडारमें से कोड भाषा ध्वनियो की परिमित संख्या ही व्यवहार 
में लात्ती है, दसी प्रकार धाराश्नोंमेसे भी भाषा परिमित ही संख्या ग्रह॒ करती है। 
भिन्न भिन्न भाषाश्रों में भिन्न भिन्न धारा होतीर्है। चौनी भाषा मेष्रष्ठी विभक्ति 
के वज्ञन की कोड्‌ चीज्ञ नदीं | उसमे सम्बन्धत्व का बोध वाक्य मे पदों के क्रमिक 
स्थान सेशोतारैश्रौर यह क्रम भी संस्कृत का ठीक उलटा । जितनी ही एक भाप 
से दृशी की दूरी है उतनी दी इन धारार्श्रों की दूरी । ओर इस दूरी के श्रनुपातसे दी 
पटक भाषा के भावों विचारो को दुसरी मे प्रकट करने की मुरिकिल ब्रठृती घटती रहती 
ड । किसी को संस्कृत श्रौर बंगाली कान्ञान द्यो तो उनके म्न्थोका हिन्दी मेँ श्रासानी 
से अनुवाद करर सकता है | अगरेज्ञीसे हिन्दीमें श्रनुबाद करना श्रपेश्षा-टष्टि से 
छयाद्रा कठिन है, भिन्न परिवार बाली श्चरबी या चीनी श्रादि सेश्रौर भी कठिन । इस 
मिचं में बिल्कुल मिं नही है, मैने खा डाला, मै गिरा श्रौर मै गिर गया, मैँच्र 
मया श्रौर मै श्रा पवा श्रादि हिन्दी के बराक्योका शेगरेज्ञी में क्या कोर खन्तोष 
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जनक श्रनुवाद कर सकेगा १ मुभ से दवात गिर पडी का मुहाविरेदार श्वगरेज्नी में 
अनुवाद होता है--च्राह ङाष्ट द्‌ हंकपोट्‌ ( १7०06 ४6 1णात्‌0०४) पर क्या 
श्रेगरेजली के इस वाक्य से दवात के गिरने म मेरी श्रसमथंता श्रौर इत घटना के श्रक. 
स्मात्‌ हो पड़ने का श्राभास मिला १ मेरा सिर चकरा रह्हैको श्रेगरेज्नीमें कैसे 
व्यक्त किया जाय ! 

हर भाष्रा में श्रलग ग्रलग कुं एषी श्रपनी धारा होती ईद जिनको उस भाषा 
को बोलने बाला दी समता है । दण्डी ने काव्यादशं मेँ श्रलंकारोंका विवेचन करते 
हुए. एक स्थान पर उदाहरण रूप कहा दै- 

इच्चक्षीरगुडादीनां माधुयंस्यान्तरं महत्‌ । 
तथापि न तदास्यातुं सरस्वत्याऽपि शक्ष्यते ॥ 

ग्रथत्‌ गन्ना, दूध गुड़ श्रादि की मिठास मं परस्पर बड़ा क्रं है पर उसको सरस्वती 
भी शब्दों द्वारा नदीं व्यक्त कर सकती । ठीक एेसी दही बात इन विभिन्न विचार-धाराश्रो 
की दहै, कौन चित्रकार उसे तूलिका पर उतारे, कोन कवि उसे शब्दों मे लवि श्रोर 
कौन तानसेन उसे सरगम पर चढवे। 

भाष्रा की यह धाराः संगठित समाजसे दही उठती द श्रौर जब किसी विशेष 
धारा से समाज कुदं कठिनाई का श्रनुभव करता है तब उख मे च्ननायास श्रौर श्रनजान 
मे परिवतन ह्यो जाता है। प्रयास की बचत के लिए जहां एक शरोर रूप-विभिन्नता के 
विरुद्ध ग्रौर एक.रूपता की शरोर मनुष्य निरन्तर बहता रहता है वहां साथ ही साथ 
विश्रम को दुर रखने श्रर स्पष्टता को क्रायम र्खनेके लिए स्पोंकी श्रनेकताभी 
चली चलती दहै। सृष्टि की प्रत्यत एकता श्रौर श्रनेकताके समान इन धाराश्रौ 
की भी एकता श्रौर श्रनेकता खाथ साथ रहती दह । इख सम्बन्धमे जो बात ध्वनि- 
विकास मं देखी गद वही पद-विकास्त मे भी भलक्रती ह । 


चोदहवां अध्याय 
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वय्याकरणों ने पदों के कड भेद बताए है । भ्रीक व्याकरण में इस प्रकार के 
दस पद बताए गरः रहै, किंतु श्रधिकांश मं यदह विभाग केवल व्याकरणोंकी दी चीज्ञ 
हे । इसी प्रकार श्रन्य प्राचीन भाषाश्रों के वय्याकरणोंने पदों का विभाग किया दै । 
इन सव्र मे संस्कृत वय्याकरणों दारा की गई पद्याख्या सबसे श्रधिक्र युक्छिसंगत 
माल्मूम पड़ती है । ` 

पदोँमे कुड श्रग्यय होते ह श्रौर बाक्री श्रन्य। श्रव्यय भी क प्रकारके होते 
है--बिस्मयादिबोधक्र, समुच्चयादिबोधक, उपग, परसग श्रादि । 

विस्मयादि बोधक ्ग्यय श्रन्य पदों से भिन्न होते ह, उनका वाक्यसे कोई 
` संबंध नदीं होता, चनौर ये श्रलग ही मनोराग का बोघ कराते ह । धिक्‌, हा, आ 
द्धिः ध्‌ रादि बिशेष विशेष मनोरागो की ही श्रभिव्यक्ति करते है । कभी कभी इन 
श्मव्ययों मे एेसी ध्वनिर्यां होती है जो उस भाषा के अन्य शब्दों मे नदीं मिलती, जेसे 
किंी कर्ण दृश्य को देखकर सहसा हम लोगो के मुह से .च्‌ .च्‌ .च्‌. ..की ध्वनि 
निकलती है । किसी को डारते समय भी हम विशेष ध्वनि करते है। इन सबका 
वाक्यं की अन्य ध्वनिरयों से को संबंध नदीं होता यह स्पष्ट है | 

समुच्वयादिबोधक ( श्रौर्‌, पर, बल्कि भादि), परसग (को, से, का, मे, पर 
मादि), उपसगं ( प्र, परा श्रादि) विशेषकर श्र्थतत्वों का संबंध ही बताते ईं, किसी 
अलग श्रथं का बोध नहीं कराते। केवल उपक्षगं ही धातुके श्र्थंमे कुं विङृति 
उत्पन्न कर देता है श्रौर उस दशाम वह धातु के अनुसार ही विकार प्राप्त करता हे। 
भेगरेज्ञी का पद ार्टिंकल्‌ (^.111616) भी श्रव श्रम्यय है यद्यपि वह विशेषण, से 
निकला है । क्रियाविशेषण ्नव्थय ह पर बह बिशेषणसे ही निकले ई, विशेषण 
की बति इनपर लागू होती ह । खवंनाम शब्द यद्यपि , विकारी ईह तथापि यह 
केवल सं ब॑धतत््व का बोध कराते ईह, किसी श्र्थतच्व का नदी यह, वह, मै, त, 
कौन, कोहं, जो श्रादि रेते ही शम्द ह । श्र॑त मे विचाराथं बचते ईै- संज्ञा, विशेषण 
श्रौर क्रिया | 

, विशेषण श्रौर संशा मे बिभेद की जड़ बहुत नाजुक हे । प्राचीन श्राय॑भाषा 
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 मेदोनो का विकाप साय साथ पाया जाता है श्रौर श्रधिकांश मँ उनका समान रूप 
मिलता है । वैदिकमाषा मे सुर-विभिन्नतासें दी मालूम होता है किं अमुकं शब्द 
संज्ञादै या विशेषण | श्राधुनिक भाषाग्रोँमे भी संज्ञाके स्थान पर केवल विशेषस ही 
भ्राजातादहै, जैसे त्राममीटिमी होते हैं त्रौर खटे भी, पर मीरि मीरेहीहै जर 
सहे सहे त्रथवा च्रच्छे लडके त्राए्‌ श्रौर बुरे मी, श्रच्छों को मिठाई मिली श्रौर 
बुरो को डाट एटकरार । इस प्रकार विवेचना करने पर च्र॑त मेँ संज्ञाश्नौर क्रिया दो 
दी मुख्य मेद स्थिर से दिखाई देते ईँ । क्या इनमें कोई मौलिक भेद है १ 

कुड भाषाग्रों मेँ संज्ञा श्नौर क्रिया मे मौलिक भेद रहादै, त्राय॑-भाप्राएं इनमें 
प्रमुख र्द । श्राय-भाषरश्रों की पदरचनामें संज्ञाके लिए प्रत्यय एक प्रकार के 
(संसृत के सुप्‌ ) श्रौर क्रिया के जिए दुसरे (षस्छृेत के तिङ ) होते है । पर सामी 
भाषाश्नों मे प्रत्ययो के विषयमे इस प्रकार का कोई निश्चयाःमक मेद होने का कोई 
प्रमाण नहीं है । उदादर्णाथं श्रर्री मे ऊन प्रत्यय पुक्षिग बहुवचन बनाता है श्रौर 
क्रिया के पुल्धिग मध्यमपुरुष श्रौर श्रन्यपुरुष का श्रपृणकाल भी । फ़ीनी-उगी 
भाषाश्रों की संज्ञा श्रौर क्रिया की रचना मे इतनी समानता है कि हम यह कह सकते 
है कि इन दोनों को अलग श्रलग परख लेना अ्रसंभव है । उदाहरण के लिए वोगुली 
(ण्ण) &) मे मिनी (वह जाता है), अलि (वह मारता है) शब्द क्रिया श्रौर 
पुरि (लेना) उरि (पकड़ना) संशञर्णे-- इन सव मे एक ही प्रत्यय इ जुड़ा है । सुदुर 
पूवं की भाषाश्रो म संज्ञा श्रौर क्रिया की मेदहीनता हयी मौलिक श्रंशदहै। चीनी 
भाषाश्रों मे एकी शब्द वाक्यम श्रपनेस्थानके श्रमुशर संज्ञाया क्रेया समभा 
जाता है । उदाहरण के लिए लग्रो लग्नो, येत्र येश्रो इडो की ओर ब्दधोचित 
व्यवहार करना चौर वचं की श्रोर बाज्लोचित) इस बाक्यमें दोनों पदोंमे एक संज्ञा 
है श्रौर एक क्रिया | चीनी वय्याकरण्‌ श्रपने श्रथंतत्त्व वाले शब्दों मे भी क्रिया-पदो 
को जीवित श्रौर खंज्ञातथा विशेषरख॒को मृत मानतेदहैश्रोर एक दही जीवित पद 
केवल सुरमेद से मृतदहोजातादै | श्रंगरेज्ञीम भीं बलाघात के मेद से शब्द संशा 
या क्रिया समभ्काजाता है । पर उसमें संज्ञाश्मोर क्रिया कामद विशिष्ट रहतादहै। इस 
प्रकार चीनी म सर्वत्र श्रौर भ्रगरेज्ञी मे कुड शब्दौ के वाक्य मे व्यवहार सेदही यह 
पता चल सलता है कि श्मुक शब्द संक्ञाहैया फ्रिया। 

भाषाश्रो मे क्रियाश्रौरसं्ञाका स्पष्टमेदनमीहोतो भी क्रियात्मक (व्या 
पारात्मक) वाक्य श्रौर संशात्मक वाक्यका मेद स्पष्ट रहता हे ! व्यापारात्मकं वाक्य 
मव्यापार पर ्टीज्नोररहता है | एेखा वाक्य काल, श्रवधि, कतु संबद्ध श्र थवा कमेसंबद 
व्यापारका ही निर्देश करता है, उदादरणाथं खाहृए, माना सुनो, क्ले गए, बस 
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ह्ये गया भादि । संज्ञात्मक वाक्यमे संक्ञाको ही मुख्य मान कुर क्रियां उसके साथ 
विशेषण के रूप मे रहती है, जेसे यह मकान नया है. दौडता ह्र घोडा, प्रस्तके. 
धाटक हो जाह्ए श्रादि। 

संस्कृत मे महाभारत के प्रणयन ॐ समयसे ही तिङंत पदों के प्रयोग के स्थान 
पर शत्र, शानच्‌ , कर, कवत्‌ श्रादि प्रत्ययो मे ्र॑त होने वाले पदों को श्रधिक कामम 
लाने की प्रथा चल पड्धीथी। इसी से समभ्रना चाहिए कि व्यापारात्मक वाक्यकास्थान 
संज्ञात्मक वाक्यलेने लगा था। क्रिया पदोँके ्रृग्बेद मेके प्रयोग की यदि भगवद्‌- 
गीता श्रादि उत्तरकालीन मरंथोँसे तुलना की जाय तो पता चलता है क्रि उत्तरोत्तर 
हास होता लया है श्रौर श्राज श्राधुनिक श्रायं माप्राश्रोंकी क्रियार्थ तो श्रधिकांश में 
पुराने शतृश्रौर क्त प्रत्ययो मेँ श्रंत होने बाले पदों के विकसित रूप है । तुम कँ रहे 
(क युयमुषिताः), त कल्य रदा (क त्वयुषितः,), त्‌ कल्यं रही (क त्वशुषिता, 
श्रादि उदाहरणं मे क्रिया संज्ञा (या सवनाम) के अनुसार विशेषण सी बनकर श्रपना 
रूप बदलती है पर तिङ्त रूपों मे एेसा नदीं होता था । इन उदाहरणो से व्यापारात्मक 
वाक्य का स्थानं संज्ञात्मक वाक्य ग्रहण कर रहा था- इतना स्पष्ट हे।- 

इसी प्रकार से केव्टी भा मे वुमंत (ण णपर्©) सूपां ने तिङतस्पोंको 
दुर भगा दिया । वैदिक संस्कृत मे तुमन्त शब्द मे उसी प्रकार विभक्तया लगती थी, 
जिस प्रकार संल्ाश्रों मे। 

तुमेत श्रौर क्तादि प्रत्ययो मे श्रत होनेवालते पदोंको श्रंशतः सक्ञाश्रौर ्रंशतः 
क्रिया समभना चादिएः । इनमे प्रत्यय तो संज्ञाकी तरह लगते श्रौर भावक्रियाका 
व्यक होता है, जैसे - 

खाना 'खाने मे संकोच न करना चाहिए । 

खाना “खाते समय कोह छोह मौन रहते हैं । 

खाना “खाया हुत्रा आदमी संतोष का श्रनुभव करता है। 
इन वाम्यों म खाने, खाते, खाया पदों के संज्ञके समान रूपै पर इनके द्वारा 
जतलाया हुश्रा भावक्रियाकाहै। 

यदि संशर्श्रोका श्रथकीदृष्टि से विश्लेषण क्रिया जाय तो पता चलता रै 
कि भूल रूप से उनमें क्रिया चिपी दुह है । भोजन, रोदन, हास, मजन, भक्ति, परजा, 
ब्र॑ध- मोक्त श्रादि शब्दों मे दी नदी, बल्कि अन्यो मे भी, जैसे- 

साधन- ेसी वस्तु जिससे कुछ सिद्ध किया जाय (करण) । 

न॑दन- शश करनेवाला (पुत्र) | 

क्राव-(घात) चोट लगा हा स्थान 


पदभ्या्स्या ठर 


सपं-रेगनेवाला कीड़ा | 

दत, रदन- फाइनेवाली चीज्ञ (दांत) । 

गुणवाचक (उजलापनः, रग श्रादि,) सकारण क्रियापदोंसे बनी हुई नहीं 
मालुम होतीं, परंतु यदि इनकी भी चीरफाडइ कीजायतो पता चलेगा कियह्‌भी 
श्रपने भाई विरादरों (ञन्य संज्ञाश्रो) से भिन्न नहीं । उजलापान बना है उजला (उज्बल 
विशेषण्‌ से जिसके संस्कृत के रूप मे उजञ्ञ्वल्‌ क्रिया है जिसका श्रथ हे ¶ूव॒ब चमकना 
ग्रौर इसी प्रकार रंगमेरज्‌ धातु है। यदि इसी प्रकार किसी भापाकी संश्रयं को 
उनके मूल रूप तक पर्हुचाया जाय तो उनकी तह में क्रिया दी मिल्लेगी । संस्कृत क 
वय्याकरणों ने इस प्रकार का विश्लेषण करके धातुकोप तय्यार किया हैश्रौर उसी पर 
संस्छृेत के शब्द्-समूह की इमारत खड़ी की हे । श्रौर इसी के श्राधार पर मैक्समूलर 
ने भाषा के उद्गम का विचार करते हुए यह संकेत श्ियाथा कि श्रादिम मनुष्य 
धातुर्यः बोलता था । धातुश्रो तक खव संल्ाश्ों को पहुचाने का प्रय तब उपदहासास्षद 
हो जाता है जब व्यक्ियों के यच्छ नामों को श्रथवा विदेशी संज्ञाग्रों को भी श्रपनी 
धावुश्रों पर श्रवलंबित करने की कोशिश की जाती है-उणादिपूत्रों मे कई जगह 
एेसी ही भूल दिखाई पड़ती है । पर संभवतः यह बात सिद्धान्तरूपसे ठीकदहैकि 
हमारे श्रधिकाश शब्द किन्दी धातश्रों पर श्राशित है श्रौर यह धातु दी हमारे अथं 
तस्वों की मूलसूप दै । हमारी शब्दावली दिमाग मे बखरी बिखरी ऊट पंग पड़ी 
नीं रहती-- वह सजाई हुई, विभागों मं क्रायदेसे रक्ली हुई है, जब ज्नरूरत पड़ी 
तब उस स्थान से निकल कर प्रयोगमेंश्रा गै श्रौर काम निबट जाने पर फिर श्रपने 
स्थान पर जाकर जम गई | 

इस प्रकार हमने देखा कि हम श्रायंभाषा-भाषियोंको नो संज्ञा श्रौरक्रिया 
म मौलिक मेद मालुम होता है, वह वस्ततः मौलिक नदीं । क्रिया संज्ञा से मिली हुई 
दै नीर संज्ञा विरोषण से! यदि कोई मोलिक मेद तो नदीं पर श्रपेत्ताकृत श्रधिक स्थिर 
भेद किसी भाषा मे हो खकता है तो वह है संबंधतस्व श्रोर श्रथतत्व का मेद । नीं 
तो शब्द एकदहै। 


पन्द्रहवां अध्याय 
पटविकास का कारण 


पद विकास पर विचार करते हूए, ऊपर हम देख चुके ह कि पदों के व्यवहार 
म निरंतर दो प्रवृत्तियां साथ वाथ काम करती रहतीर्दै--एकतो पदों की एकरूपता 
लाने की भ्नौर दूसरी श्रनेकरूपता क्रायम रखने की । 

पुरानी से पुरानी भाषाच्रो के रूपों का विश्लेषण करने से मालूम होता ह किं 
एेसी कोई भाषा नदीं जिषमें व्याकरणों के नियमों के अपवाद न मिलें) इस से यही 
नतीजा निकलता है किं पदों की एकरूपता श्रौर अनेकरूपता की यह प्रहृत्तियां भाषा 
के पुरातनश्रंगह। जसे ्वनिविकासके कारण भाषा मे श्रन्तर्दित वैते ही पद. 
विकासके भी | ्रतर केवल इतनादहै कि ध्वनिविकरास्र खवंसाधारश ्रोर संपूणं 
जनसमुदाय पर होता है, पदविकास में श्रप्राद रह जातेदह। पदविकाखको पदं 
की श्रपेक्ता रहती है, ध्वनिविकास को नदीं । ध्वनिविकाष शब्दों की परतंज्रता म॑ नरह 
रहता । 

प्रयास की बचत के लिए पदोंकेसूपोंमे एकता लाने की प्रवृत्ति बरावर काः 
करती रहती है । संस्कृत मं श्चकारांत संजञाश्रोंकी संख्या बहुत बड़ी है, इस कार 
स्वाभाविक दी था कि संस्कृत बोलने वाले के मस्तिष्क मे श्रकारात संश्च के रूप शरधिः 
स्थिरता जमा ललं श्रौर दुखरे (इकारांत, उकारांत, भ्यंजनांत) श्रपेकताकृत कम स्थिर रह 
इसी कारण प्रृतो मे जहां पुत्तस्स (<पुत्रस्य,), सम्बस्स (< सवस्य) श्रादि रूप पाए 
जाद्धे द वहां उन्दी के वज्नन पर श्रग्गिस्स (संस्कृत श्रमे; के स्थन पर), वाउस 
(वायोः के स्थान पर श्रौर हिमवंतस्स (हिभवतः के स्थान पर) भी मिज्ञते है 
रत्यक्त हयी इन रूपों के विकास म एकरूपता लाने की प्रडृत्ति दिखाई देती है । संस्कृ, 
म ङु षाठुभों का कदी एक रूप (जैसे गच्छ श्रौर दूखरी जगह दूसरा रूप (गच्छं 
स्थान पर गम्‌ मिलता ह, पर प्रृतो म बहुधा इन दोनों की जगह एक दी (संस्कृ 
ग॒ मिध्यति के स्थान पर पालि गच्छिस्सति) । इसी प्रकार संस्कृत में भ्वादिगण व 
धावुश्रों का बाहुल्य है श्रौर प्राकृत कालम श्रन्य गणो की धातुश्रोंके ल्प उन्दींः 
श्रनुरूप ढले मिलते ईं, जेसे-गह्ाति-ए्हन्ति के लिट गश्हति-गरहन्ति | हिंदी मेर 
बोलियां म इस एकरूपता की प्रहृत्ति के बहत से उदाहरण दिखाई देते ई, जसे पड- 


पदेविकयस का भारथ ~, 


से प्रेरशाथंक पडवाना, डालना का श्रकमेक हइलना, करना का भूतकाल मे करा 
(किए के स्थान पर) इत्यादि, अ्रथवा राजा का विकारी रूप राजे | 
एकरूपता लाने की यह प्रवृत्ति सादृश्य मूलक है ; दिमाग म बहुत से ख्टश रूप 
जमे हए है, दौ चार श्रसदृश रूप कायम रखने से दिमाग पर बो पड़ता है; स्वा- 
भाविक हीदहैकिं यदह बो स्का किया जाय नपुंखकरलिंग की संजाश्रों का रूप 
श्रपभ्रंश काल में पुह्िम के श्रनुरूप मिलता है- पत्त, नरु, देवु श्रादि के वज्जन पर 
फलु भी । हिंदी मे संबोधन बहुवचन के लिए -मेश्रंत होने वाला सूप (धृती 
लडकियो, बहुश्रो, राजाच्रो न्रादि) श्रौर विकारी विभक्ति क जिए -ं बाला {धूतो 
लहकियो, बह्च्रो, राजाग्रो त्रादि) स्छैडडं हे । पर इधर सवरोधन-रूप के स्थान पर 
विकारी विभक्छि का रूप बहुधा (पं० जवाहरलाल नेहरू की स्पीचों मँ बिशेष रूप से) 
सुनाई पड़ता है श्रौर संभावना यही जान पडती है क्रि संबोधनवाला रूप गायब दहो 
जायगा । श्नपे्ता की दृष्टि से भाषा में उसका प्रयोग कमथाद्यी। 
यह सादृश्य जैसे गणित मे काम करता है प्रायः उषी प्रकार पदविकास मं। 
गशित मेहम देखते है कि 


४काजो भागश्है वही 
८्का भागरदहै। 
उखी प्रकार जैसे पत्त पुत्तेण 
न्तं च्न्तेण॒ 
वैसे दही 


गच्छन्तं गच्छन्तेस 

हिमवन्तं हिमवन्तेख 
यहाँ गच्छन्तेण॒ की (गच्छता के स्थान पर) श्रौर हिमवन्तेश की (हिमवता ॐ 
स्थान पर सिद्धि हुई है । विभिन्नता का लोप श्रोर एक रूपता का भागम इसी भादशं 
पर भाषा मे होता रहता है, गणित श्रौर भाषा-विकाख में अन्तरहतना हीह कि गणित 
का नियम सवत्र व्यापक्र है, पद-विकास का नहीं । पद-विकसिमें भाषा की स्पष्टता 
क्रायम रखने के लिए खवत्र एकरूपता नदीं लाद जा सकती । किख रूप में श्रपेक्ताकृव 
दिमाग्र मेँ च्रधिक स्थिरता है श्रौर किस में कम यह बात हम परिशाम देखकर ही 
जन पाते ई; गखित मँ वह वस्तु पूबसिद्धहै। भाषा मे जहां एकरूपता की प्रब्ति 
कामकरतीदै वहां साथी साथ विभ्रम दुर रखने के लिए भिन्नरूपता भी चलती 
रहती है । इस लिए कैसे निश्चयपू्वंक का जा सके कि श्रमुक रूप रहेगा या बदल 
जायगा । जहां दिबाश्न का बोभ्य हल्का करने के लिए एकषूप्ता लाना च्नल्सी समभा 


८४ सामान्य भाषाविक्षान 


जाता है वहां साथी साय वहुत से विभिन श्र्थो (पद-संबंधो) के लिए यदि एक 
्टीसूपदहुश्रा तो भ्रान्ति उत्पन्न होगी श्रौर दिमाग को थकान लगैगी | यदी कारणं दै 
कि खमान एकरूपता नदीं श्राने पाती । 

सादृश्य द्वारा एकरूपता पले पदल बो की भाषा मे सुनाई पड़ती है । 
सुबोध बालक कर्‌ नही पाता, खा नहीं पाता, चल नही पाता च्रादि के बज्ञन पर 
्आारभमं पा नहीं पाता बोलता है, श्रौर उसका बाप चचा मुस्कराकर इस प्रयोग को 
पा नहीं तकता कहकर सुधार देता है । इसी प्रकार करा का किया, पड्वाना का 
इालना, इलना का पड़ना श्रादि रूप मी व्चोँसे श्रारभ होकर ज्ुद्ध किया गया 
दोगा पर इन पिद्धले प्रयोगो मे स्थिरता की माना इतनी कमथीकिवेन बच सके, 
ओर उधर पा सकन प्रयोग में ए 4 # श्रधिक थी कि शुद्धीकरणं काम कर 
गया श्रौर परा नही पाता न रिक सका ¢ द 

सादृश्य जिन रूपो को नहीं मिटा पाता उन्दी को वय्याकरण॒ श्रपवाद्‌, श्रनिय- 

मित श्रौ सबल का नाम देते श्यौर जो इस खादश्य का शिकार वन जाते ह उन्द 
वे निर्बल या नियमित कदते ह | कारण यदीह कि सबला ही श्रस्तित्व क्रायम 
रखने मं सहायक होती है । यदह सवलता प्रायः प्रयोग की बहुलता से श्राती है; यदि 
को रूप बाररे प्रयोग मे श्रता हैतो संभावना है कि वह टिक जाय, चाह श्रपने 
साथकेरूपोंसे वहमभिन्नदहीक्योंनदो। च्रायं भाषाश्रोंकी सहायक क्रिया \,८ तरस्‌ 
(दोना) के रूप इसके उदाहरण ईह । श्रन्य क्रियाश्रों की श्पेक्ता यह इतना ज्यादा 
काममश्राती है कि जहां श्रौर क्रियार्पे रूप बदल कर नियम के श्रन्दर श्रा गर य 
श्रपना रूप (ध्वनिविकास का पालन करती हद मी) पदविकास के प्रतिकूल वातावरण 
मे भी कायम रखं सकी (है-था) । इसी प्रकार जाने का श्रथं बताने वाली जा 
धाठु का भूतकाल का रूप गया स्थिर है, ययपि श्रन्य क्रियाश्रों मँ वतमान श्रौर 
भूत के रूपों मँ समानता है (खाना-खाया, परीना-परिया भादि) । 

सादृश्य के खिलवाड़ से कोन रूप रहा श्रोर कौन ग्रायब होगा इस बात का 
विचार हर एक रूपकेबारेमं श्रलगर२ करना होगा श्रर कदी रूपों का विचार 
करके इतना स्पष्ट हो जायगा किं इस खिलवाड़ की माया विचिन्न है। सष्ृश्य के 
प्रत्येक उदाहरण को युक्छिपू्क सिद्ध करने के लिए बड़ा परिश्रम श्रावश्यक है श्रीर 
न्रा सी भ्रखावधानी से भाषाविज्ञानी के भ्रमजाल मे पड़ जाने की संभावना है । कमी 
कमी श्रपवादस्वरूप सवरल रूप नियम मेँ श्राग हुए निर्बल सूपो पर रेता प्रभाव 
डालदेतेदहकि निबंल सरूप ही सबलो का श्रनुकरण कर अ्रपवादसे हो जाते । 

साहृश्य से एकल्पता श्रा जाने पर स्पष्टता के लिए नए स्पोंकी सषि हती 





सत्रहवां अध्याय 
भाषा की गठन 


भाषा का लक्षण देखते समय हम जान चुके कि यदि वैजञानिकदृष्टिते 
देखा जाय तो प्रति मनुष्य की बोलती दूसरे मनुष्य की बोली से भिन्न है क्योकि यष 
निश्चयपूवंक नदीं कहा जा सकता कि वह ध्वनयो का उचारण ठीक ठीक उसी स्थान 
रौर प्रयत से करता है जिसे दूसरा, श्रौर उसके दिमाग मे शब्दाथै बिल्कुल वदी दै 


जो दुसरे के । दूषी ग्रोर सतार की समी. माषाए एक दी प्रयोजन. सिद करती ई 
मनुष्य के मनोभार श्रोर विचारों को व्यक्त करना । इष दृष्टि से सभी एक ह । इस 


मैशानिक एकत्व शनौ श्रनेकत्व के बीच, व्यवहारकी दृष्टि से, संसार की सभी भाषाश्रो 
की खत्ता है । संसार के निवासयोग्य समी स्थानो, मैदानो, बनो, पवतो, म मनुष्य 
यसते ह । यदि हम एकश्थान से दूर तक बरावर चले जार्ये तो हमे धीरे धीरे उचारण, 
पदुरचना श्रौर शब्दसमूह कौ भिन्नता भलकती जायगी श्रौर जब्र एक स्थान की 
वाणी की दुसरी, दूर की जगह की बोली से तुलना करगे तो काफी श्र॑तर दिखाई 
पड़ेगा । जनसमुदाय जितना ही संगठित होगा उसकी भाषा भी उतनी ही गटी हई 
सुरिलषट होगी, श्रौर समाज की ज्नजीर जितनी ही ढीली होगी, मापा के श्रो म उतनी 
ही विभिन्नता होगी । ठ॒लनात्मक इष्टि से, एक परिवार कौ बोली दूसरे परिवार की बोली 
से कु न कद्ध धंशों मँ भिन्न होगी ही, यद्यपि वह भिन्नता हरम प्रत्य न दिखा दे । 
कई परिवसि द्वारा बने हुए गाव की बोली, श्रापेक्षिक दि से, दुसरे गांव की बोलती से 
कु बातों मे जुदा होगी । पर एक दी गौव मे भिन्न भिन्न परिवारो की बोक्लियाँ मे 
भिन्नता के कण मोजद ह । पुरोहित जी शीघबोध, सत्यनारायण की कथा, विष्णु सहक्ल 
नाम श्रादि से परिचितदहतो कुन कुं देवपूजा करते ही हगि श्रौर ङ न कुक 
संसृत के वायुमंइल से शब्दों को उद्धत करं श्रपने धर मे बोलते ही होगे । पथ्वारी 
साहब उदं मे कागृन्नात रखते रखते कुदं उदु रती के शब्दो का प्रयोग करते ही 
होगे श्रौर यदि “सम्य समाज मेँ वैठने का श्रभ्यास होगा तो उनका शीन कफ मी 
दुस्त होगा । यदि पाष पड़ोस े शहर से मुल्ला जी गाव म॑ कभी कभी श्राते होगे 
तो वहां के मुसलमान निवी दीन श्रौर श्रह्लाह का थोड़ा बहुत शान रखते टी हेगे। 
गावं का पएकाध नौजवान यदि श्र म चपर श्रादि के पदको सुशोभित करता 


१०० सामास्य भाषाविक्षान 


होगा तो वह भी निश्चय ष्टी श्रपने दप्रतर से दस पांच श्रंगरे्ी शब्द लाकर गवि 
बालों पर रोत्र गाठेगा दी । श्यी प्रकार भिन्न भिन्न संपर्कौ से विभिन्न शब्दों श्रौर 
उच्चारणों के श्रानेकी संभावना बनी दी रहती दै । इस संब के होते हृष्ट भी हम क 
सकते ई कि गाव की बोली एक है| पर इस एकत्व के पी भिन्नल के बीज श्रगोचर 
रूप से उपस्थित र्दै। | 

निकटस्थ प्राम-समुदाय की बाणी को बोलती का नाम दिया जाता है; उषके 
भीतर के सुक्ष्म मेदो की श्रवहेलना करने पर ही यह नामदेना संभवहे। पड़ोसके 
दूरे प्राम-समुदाय की बोली कछ इससे भिन्न होगी, उसके बद बलि की कुषं श्रौर 
भिन्न | यदि इन तीन म्रामसमुदा्योकेनाम क,खश्रौरगहोंश्रौर क्रं की बिशेषतार् 
यरलव्शदोंतोखकी विशेषताएं दससे कु भिन्न होकर शायदरलव्शष 
होंगी श्रौरगकीयलवशह | बहुषारेसाहोतादहै करि एक बोली की कुक विशे- 
षता दुसरी या तीसरी निकरस्थ बोली मंन परिलक्रर चौथी या पांचवीं में मिल जाती 
है । इन विशेषताश्रो क चक्र एसे ह जिनकी परिधियां एक दुखरे को काटती रहती है | 





९) 
८ ४.५ 
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श्रवधी की बोलियों मे मध्यमपुरुष एकवचन सवनाम लखलीमपुरी मे तुह दै 
शरीर सीतापुरीमे भी तुह दै पर इसी का संवंधसूचक विशेषश लखीमपुभेमे तोर दै 
तो सीतापुरी मे कु भ्रशोमेंत्वार्‌ है। उन्नावकी बोलीर्मेभी त्वारदहै | साथी 
श्रनिश्चय-वाचक स्वनाम, लखीमपुरी श्रोर सीतापुरी दोनों मे कोह है पर उन्नावकी 
बोली मे को । श्रशोकं के शिलालेखों मे से पितू- का रूप शरष्टवाज्गगक़ी, मनसेहरा मे 


भाषा की गठन १०१ 


पितु, पिति मिलता दै, यदी कालसी धौल्ती चौर जौगदमे, पर प्रात-काश०्मण०्-में 
भतु-मत-प्रौर काण धौ० जौ मे भाति- मिलताहै। पर वृद्ध-का श०्मं वृढ, म° 
मं वुभ्र, वध्र, कालसी मे वुध श्रौर धो० जौ° म वृढ-। 

शब्दों की विभिन्नता रहते हए भी जब तक्र पदरचना की श्रौर उच्चारण की 
विभिन्नता न श्रावे तब तक यही समभना चादिए करि बोली एक है । किसी गांवमें 
दूरके गावसे श्रा हई बहू, संभव है, कुर दिन श्रपने मायकेकेदो चार विशेष 
प्रयोग करे, निकरब की जगह निकसतब, च्रलग की जगह बदबह, श्रथवा पदरचना 
के भी, जाह की जगद जान, गवा की जगह गच्रो श्रादि प्रयोग भी लावे, पर जब 
तक्र इस तरह के भिन्न प्रयोग कुलु व्यक्तियों तक ही सीमित र्हगे श्रौर वाकरी गांव के 
लोग एक तरह के प्रयोग करगे तवर तक्र गष की बोली एक ही समभी जायगी । किंतु 
यदि यदी विभिन्नता कुदं परिवायं मे सिक्का जमा लेती ज्ौर गंवकापएक भाग शस 
प्रकार बोलता श्रौर दसरा दुखरी तरह तो दम कष सकते किं दोनों भागों की बोलियों 
मे भिन्नतादहे। किसी प्रदेशकी वाणी को बोलियोँमें बांयने कासिद्धांत यदीहैकि 
जदा "बहुतरी विशेषताएं एक साथ मिलती ईह वह एक बोली, च्रौर भिन्नता के श्रनुपात 
से विभिन्न बोलियां । 

बहुधा बोलियां किसी भाप्रा के श्र॑तगंत होती ह । भाषा उनम से कोई प्रमुख 
बोली ही होती है जो श्रपनी श्रंतगंत बोतियों से ङु श्रंशो मे (विशेषताश्रों मे) भिन्न 
या श्रषिकांश म समान होती हे | श्रवधी के श्रंतगंत, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, 
उन्नाव, रायबरेली श्रादि बहुत से ज्ञिलों की बोलियां ह । इन ज्ञिलों की गोलियों क 
श्र॑तगत स्वयं श्रौर श्रधिक सीमित चेत्र मे काम करने वाली बोलियां ह । पड़ोस मे ब्रज है 
जो शाहजरह पुर, पीलीभीत मं ग्रोर हरदोई के कुहक भागम बोली जाती है| उसकीभी 
इन ज्निलों की बोलियों के श्रंतगत, श्रापेक्तिकर दष्टि से, सीमित स्ते्रमे काम करने बाली 
बोलि्या ह । श्रवधी के जिलों की बोलियों की परस्पर विभिन्नता, श्र पेक्तिक दृष्टि से, एक 
निले के भीतर करी श्रापस की विभिन्नता से कुल्व कम होगी । श्रौर श्रवधी श्रौर ब्रज की 
परस्पर विभिन्नता प्रत्येक ज्नेलोँ की बरोलियों की विभिन्नता से श्रधिक होगी । इन दोनों 
की दहंदुस्तानी से भी विभिन्नता है। उसका वही स्थानदहैजो ब्रज या श्रवधी का। 
शरोर यह तीनों दीदी केश्र॑तगंत है । हिदी को हम भाषा कहते श्रौर हिदु- 
स्तानी, ब्रज शरोर श्रवधी को उसकी बोलियां । श्रौर हिदी ख्चमुच वास्तविक निजी 
रूप मेंहैक्या! केवल दिदुस्तानी बोली-ठमूह की एक बोली जो किन्दींकारणोंते 
प्रमुख हो गड हे श्रौर जिसकी प्रमुखता बन श्रौर भ्रवधी ने स्वीकार कर रस्खी है। 

किरी मौली की प्रभुखता के विभिन्न कारण होते ह जिनमे राजनीतिक परमुखता 
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विशेष है । जिस विशेष ध्देश का राजा होगा श्रौर जो बोली बह बोलता होगा, वही 
बोली प्रधान समी जायगी । हर आदमी यही कोशिश करेगा कि राजा श्रौर उसके 
कर्मचारियों से वदी बोली बोले । हिंदी खी बोली के फैलने का यदी मुख्य कारण हुश्रा । 
कद सदियों तक दिङ्गी के श्राखपास राज्यशाखन रहा । वर्ह की बोली को जो पृष्ठपोषण 
मिला, वह ब्रज श्र श्रवधी को नहीं मिल सका । श्राल्िर मे इन दोनों को खड़ी बोली 
की प्रधानता स्वीकार करनी पडी | 

राजनीतिक प्रभुता के श्रलावा साहित्यिक शेष्ठता भी किसी बोली को प्रधान 
बनाने मे सक्शयक होती रै | जिस समय क्रुग्वेद की श्रू बनीं, उस समय भयं 
लोगों के जत्थ परस्पर कु न कुड विभिन्न बोलियां बोलते रहे हो गे । उस समय सामा- 
जिक संगठन इतना सुरिलष्ट होना जितना श्राज है षंभव नहीं था; श्रायं टोक्यो में बेटे 
थे । एेखी परिध्थिति में जिन श्रूषरियोंने इन श्रचाश्रोका निर्माण किया वे तत्कालीन 
समाज में प्रमुख समे जाने लगे शरोर उनकी बोली प्रधान । वैष्णव मतके कृष्ण 
संप्रदायके केद्र मथुरा कृंदावन बने श्रौर वह पराजित हिंदू जनता को कुदं शाति 
मिली । वहां की धार्मिक प्रधानता से वरजभाषरा को प्रोःसाहन मिला श्रौर वह साहित्यिक 
माध्यम होकर करई सदियों तक उत्तर भारतम दही नही, महाराष्श्रौर बंगल्लमेंभी 
श्रपना प्रभाव जमा खक । जायसी श्रौर तुलसीदाघने ्रवधी को प्राधान्यदिया । लंदन 
की श्रँगरेजी बोली ही हंगलंड मे माननीय समभी जाती दै। 

साहित्य के श्रलावा, किसी जनगण का प्रभावभी भाषा को प्रधान बना सकता 
है | कीं पर के मारवाड़ी यदि प्रभु प्राप्त करलं श्रौर उनके कने सुनने पर जनता 
चलने लगे तो उनकी भाषा का विशेष प्रभाव जनता पर पड़ेगा श्रथवा पुरोहित वगं 
भी विशेष प्रभाव डाल सक्ता है । सारांश यह कर भाषाकी प्रधानता सम्यताकी शक्ति 
पर होती हे, वह सभ्यता या संस्कृति चाहे जिस स्प की हो | 

भाषा श्रौर बोलीमेक्याश्रंतरटै! दोनों शब्द बाणी केही द्योतक है, श्रापे- 
चिक दृ्टिसेएकका सत्र सीमित है, दु्सी का विस्तृत । बोल्ली भाषाक श्रंतगंत है 
भाषा बोली के श्रंतगंत नहीं । प्वनिग्राम (11016716) श्रौर ध्वनिर्योमे जो श्रतर है, 
वही अंतर भाषा श्रौर बोलीमेंहै। एकी भाषा की दो बोलि्यों को परस्पर समने 
म श्चपेचङृत कम कठिनाई होती है, दो माषाश्रों को समभने मे ज्यादा । जवदो 
बोल्ियो मँ परस्पर भ्रंतर की विशेषता इतनी श्रधिक्र हो कि उनको समभने में 
दिङ्गकृत हो तो उन दो बोल्लियो को ढो बिमिन्न भाषाश्रों के ्र॑तगंत समना चाहिये | 

राजनीतिक; साहित्यिक श्रादि कारशोंसे जो बोली एक समय प्रमुख हो कर 
माषाका रूप धारणु कर लेती है वही कालतर मे दृखरी बोली की बोली बन सकती 
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ह । श्रवधी श्चनोर ब्रज श्रबर केवल बोलती रूपमे ह, पर पिद्धली कद सदियों तक बह 
स्वतंत्र भाषा करा ल्प रक्वे रहीं । महाराष्ठौ, शौरसेनी, मागघी, श्रषमागषी भादि 
प्राकृत साहिप्यिक भाषाएँ जिन विशिष्ट प्रदेशों की वाशियां होकर भाषा दिखलाई 
पड़ीं, श्वास उन्हीं प्रदेशो के अपभ्रशमी भादको साहित्यिक महत्व प्राप्त कर स्के, 
पवी बात नदीं दै । 

जेसे व्यक्तियों ॐ श्राप के व्यवहार के कारण व्यक्तिगत विशेषताश्रों की श्रव- 
हेलना कर बोली श्रपना रूप धारण करती है उसी तरह विभिन्न बोली बोलनेवालों के 
श्राप के व्यवहार के कारण ही भाषा बनती है। बोली वाणी संबंधी नियमों क श्नु- 
कूल स्वभावसे दही बनती श्रौर विकसित होती रहती है । उसके बनने बिगडूने पर 
किसी विशेष व्यक्ति का विशेष प्रभाव नदीं पडता । पर राजनीतिक, साहित्यक्र श्रादि 
कारणों से बनी हुई भाषा पर व्यक्तियों का विशेष श्रषर होता दै। साहित्यिक भाषा 
पर यह बात विशेष रूपसे लागू होती है । एक सफल साहित्यिक श्रपनी रचनाश्रों के 
दाया श्रलक्षित संख्या वाले लोगों की भाषा पर प्रभाव डाल देता है | एक लम्ध- 
प्रतिष्ठ श्राचायं भाषा गढ़देता है| स्वाभाविक रीति से बोलियों का विका मूलल्प 
से सामाजिक संगठन पर निभर रहता है, श्रौर उसी संगठन की मात्रा उन बोलियों की 
सीमां निर्धारित करती है । पर राजनीतिक श्रादि करणो से व्यवहारमें श्रई हुई 
भाषाश्रों की खीमा राञ्य-विभागों श्रादि के श्रनुकूल पड़ती ह । महाभारत काल सेजो 
जनपद्‌ उत्तर भारत मेँ स्थापित ये, बहुत समय तक उन्दीं क श्रनुकृल बोलियां की 
स्थिति रही । इधर श्रंगरेन्नी राज्य द्वारा स्थापितसुत्रोँके कारण इन कीसीमाश्रोमें 
श्मन्तर पड़ गया है । मुगल भादि राज्यों फे समय किन्ही सूत्रा सरकारों की सीमाश तो 
खवा खौ साल भी निश्चित नहीं रदी इत लिए उन सीमाश्रों का महत्व नदीं सा दिखार 
पड़ता है । 

कोई बोली इस तरह भाषा बनकर जब छिन्न भिन्न होती है तो उखका कारण 
यदी होता है किं जिख सामाजिक संगठनने एकपृत्रमे बांध रक्खाथा वही बिखर 
गया । शौरसेनी प्राकृत के प्रधान बनने का कारण उस प्रदेश की प्रधानता रही होगी, 
राजनीतिक श्रथवा साहित्यिक, श्नौर शोरसेन श्रपभ्रंश तया ब्रजभाषा द्वारा वह प्रधा- 
नता क्रायम रदी । पर इधर, विशेषकर राजनीतिक कारणों से, खड़ी बोली ने प्रयुता 
क्रायम करली शरोर अज की प्रधानता त्म हो गदं । षतंमान बंगला साधुमाषा के 
रूप के बनने मे कलकत्ता केन्द्र का विशेष प्रभाव रहा है । मराठी पर पूनाकेनद्रकी 
कारी गहरी छाप है | श्राजकलश की साहित्यिक गुजराती एर महात्मा गांधी श्रीर उनके 
श्रनुयायियों का काफी भ्रतर है। इस तरह इर भाषा के बनने बिगड़ने मं विशेष परि. 
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स्थितियां रहती है, श्रौर वह राजनीतिक केन्द्र से, साहित्यिक केन्द्र से श्रथवा किसी 
श्रौर प्रकारके केंद्र से फैलना श्रार्भ करती दहै। 

जब किसी प्रदेश की बोली स्य्डडंहोकरभाप्राका रूपधारण कर लेती दहै 
तब श्चास पाख की बोल्तियां श्रपनी दोयी द्धो विशेषताएं खो वेठती हैश्रौर उसी मं 
शामिलदहदोजाती रह । एेसाभी होता दै कि स्टेडडं बोली भी श्रपनी छदी ह्लोटी विशेष- 
तारे छोड देती है । इटली मे रोमन की लैटिन भाषा जब र्टैडडं हरै तो रोमके 
द्रासपाघ की बोलियों को हड़प कर गई । कलकत्ता कौ साधुभाष्रा ने श्रास पासकी 
वंगला बोलिरयो म विशेष खाधुताः का पुट भरदियाहै। केन्द्र की बोली सेदुरकी 
बोलियां जो उसके ्र॑तगत दोती है उनकी एक श्राध विशेषतार्णेः कद्र की उस स्टैडडं 
बोली म आआाना चाहती ह । खड़ी बोली को पंजाबी के मुख से जब सुनते द तब हमने 
करना है श्रादि प्रयोग कानमे श्राते ह श्रौर जब भोजपुरी के मुखसे तब हम च्राम 
खाए । जब तक खड़ी बोली सतक रहेगी तब तक यह प्रयोग भाषा मे शमिलन दो 
सकेंगे । पर यदि उच्चकोटि के लेखकों के मान्य म्रथोँ मे रेते प्रयोगश्रा गए तो पपंजा- 
बीपनः, प्पुरबियापनः श्रादि कद कर उनकी उपेक्षा की जायगी | 

बोलियां स्वाभाविकं रीति से विकसित होती रहती ई पर स्टडङ भाषा, बोल 
चाल से वुर रहने के कारणं, प्राचीन रूप धारण किए रहती है श्रौर जितना दी उसका 
तेत्र बड़ा होता है उतना द्यी प्राचीनता का श्रंश ्रथिक्र होने की संभावना होती है। 
साथ ही जितना विस्तृत स्चेत्र होता है उतनी ही लिन्न भिन्न होने की संभावना रहती 
दै। खड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप राज प्रचलित दहै, उसमें श्रौर दिङ्गी मेरठ, 
बिजनौर, मुजनप्रफरनगर श्रादि जिलों की वतंमान-कालिक बोली मे काफी भंतर पड़ 
गया है । यदि उसी प्रदेश के कलाकार जीती जागती बोलचाल की भाषा का प्रभाव 
उसपरनलास्केतो खड़ी बोली की प्राचीनता बढती ही रहेगी | यह भी देखा 
गया है किं खड़ी बोली के काशी प्रयाग श्रादि दूर की जगहों के लेखकों के ग्र॑थोमे, 
बोलचाल की खड़ी बोली के प्रभाव के बाहर होने के कारण, प्राचीन प्रयोगो की 
श्रधिकता रहती है श्रौर संस्कृत श्रौर फ़रारसी के शब्दों का, तद्धव सूपो की श्रपेक्ता, 
श्रधिक व्यवहार | 

सटैडडं भाप्रा की प्राचीनता लेख-बद्धता के कारणं भी विशेष कायम रहती 
है | घस्कृत को उसके ग्रन्थो ने ही स्थिर कर रक्खाहै। खड़ी बोली फे शरूपक्री गठन 
पूवं बने हूए मन्थो पर ्ी दलती चलती है । श्राज जब्र सात्यिक ब्रज का चलन 
नष्ट है तब भी सूरदाख रोर केशबदास की भाषा दी दोचार ब्रजभाषा-भक्त कवियों 
की रचनां को रस्ता दिखने काकाम करतीहै। ` 
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स्टैडडं भाषा की प्राचीनता रहने पर भी, शरोर विस्तृत चेश्र रहने पर भी 

कुक वतमान-कालिक प्रभाव उष पर पडताद्ीदहै। बाख, माध, भारवि की 
की तलना एक श्रौर कालिदास के ग्रंथों से रोर दुसरी श्रोर राजशेखर, श्रीहषर 
यदेव के ग्रंथो से, बिश्लेषण की दष्टिसे, की जाय तो उन म्रंथक्रारों के तत्का. 
भाव की भलक दिखाई पड़गी । श्रभी तीस साल पदले के खडी बोली के म्रथो 
वै तो श्राजकल के प्रयोगो से भिन्नता दिखाई पड़ेगी ! व करै की जगह करे, 
` की जगह पडगी, जाए, जवे की जगह जाय व्यवहार मे मिलतेर्है। 

यदि लेखबद्धता न भी सुलभ दो तबभी सम्प्रदायसे माप्रा मं प्राचीनता कायम 
ती है । गिनती श्र पहाड़, पडवा, श्रद्धा, सवदया श्रदृद्या श्रादि मे, श्रथवा 
दर कथाशोंमे प्राचीनता स्मृति के साघन दरा सुरक्तित सम्प्रदायसे ही स्थिर 
गिदहे। वेद की भाषा को प्राचीनकाल् में क्रमपाठ, घनपाठ, जटापाठ श्रादि 
साधनों द्वारा सुरक्तित रक्खा गया | सूत्रशैली जिख प्रकार विचारोंकी रक्ता 
गि उखी तरह छंद माषा को क्रायम रखने मे बड़ी मदद करतादहै। 
, स्येडङं भाषा श्रौर साहित्यिक लेखबद्ध मापघ्रामे भी श्राप में श्रंतर होना संभव 
. बहुधा रहता है । श्राजकल खड़ी बोली प्रायः उत्तर भारत के सखभी नगरोंमें 
के व्यवहार का साधन बन गहै पर इसका साहित्यिक भाषा (उदू या र्हंदी) 
# श्रंतर पड़ गयाहे । हिंदी श्रौर उद्‌ सादित्यके वतंमान च्राचायं महानुभार्वोसे 
रिय श्रौर फिर उनकी रचनाश्रौं को पदिए, श्र॑तर प्रच्यत्त रूप से मालूम पड़ेगा । 

लेखबद्ध सादिव्यिक भाषा विशिष्ट भाषा होती है । सदियों तक साधार्ण व्य 
की भाषा प्राकृतं रौर श्रपभ्रःश रहे पर वंस्कृत विशेषरूप से साहित्यिक भाषा 
श्राज भी मलयदेश के निवासी कोद आयं भाषा नदीं बोलते पर उनकी साहि- 
नघा कवि मे संस्कृत शब्द शरोर शब्दांश बहुतायत से मिलते ई । सादित्यिक 
करी श्रपेत्ता सामान्य व्यवहार की स्टेडड भाषा कातल नीचा सा रहता है। 
कारण यदी है किर्टैढडभाषा का व्यवदार सभी करते ह पर साहित्यिक भाषा 
ठँ श्रौर पाठकों तक खीमित रहती है । पठन पाटन के सवंखाधारण होने पर भी 
धक भाषा उस तल तक नश्चा सकेगी क्योकि प्रंथक्रार दमेशा दी ऊपर के तल 
7 । यद प्रंथकरार दी सादित्यिक भाषा बनाया करते ई । 

लेखबद्ध साहित्यिक भाषा, भाषा के विकास की एक मंक्िलि मात्र हे । उससे 
षालोत की मंजिल दी मालुम होती है, अन्य कुङ्ं नदीं । जिस तरह किसी नदी 
ह के ऊपर किसी जगह बर जम जाय, तो ऊपर तो बकं की तह रहेगी पर नीचे 
रे पानी बहता रहेगा रौर भागे बढता जायगा, उसी तरह जनसाधारण की 
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मोलचाल की भाषा श्रवाधगति से विकसित होती रहती हे पर साहित्यिक भाषा खक 
जाती है । श्रौर जब हत साहित्यिक भाषा से श्रवाधगति से विकसित भाषा का बहत 
श्तर पड़ जाता रै तब वह मनुष्य-खमाज श्चन्य साहित्यिक भाषा बना लेता है । भार- 
तीय श्रायं भाषाश्रों मे इस बात क बहुत उदाहरण मिलते ह । वैदिक सादित्यिक भाषा 
जब लोक-भाप्रा से श्रधिक मिन्न हो गह तत्र दैसा के पूवं सातवीं श्रावं सदी मं उत्तर 
वैदिक संस्कृत भाषा साहित्य मे लाई गई जिसको पाणिनि के समयमे कठोर नियमों 
से जकड़ा गया । पर लोक-भाप्रा बहती दी रही श्रौर हमे प्रचुर प्रमाणो द्रवाय मालुम 
होता है कि गौतमबुद्ध के समयम संस्करृेतश्रौर श्राय की लोक्र-भाषामे इतना 
श्तर पड़ गयाथा कि बुद्ध भगवानने न केवल दइतनाद्ी किया कि स्वयं संस्छृतसे 
भिन्न भाषा मे पने धमं का प्रचार क्रिया बक्कि श्रपने श्रनुयायियों को श्रपनी श्रपनी 
बोली (पालि निरत्ति) मे धमं सीखने की श्रनुमतिदेदी। इसका नतीजा यह दहुश्रा 
किषंस्छृेतकाजो साहित्यिक चेत्र मे एकलुत्र राज्य था वह छ्त्मदो गया श्रौर उस 
से भिन्न भाषार्पँ चेत्र मश्ा गदं | इसी के फलसरूप हमे जेन धर्मग्रथ श्रध॑मागधी 
(धष) प्राङृत म ओर बोद्ध प्रथ मागधी प्राङ्क (पालि) म मिलते है । श्रशोक ने धमं 
का प्रचार संस्करृतमंन क्ररके प्राकृतमें दी किया | इन प्राकृतो का, देशम बादको 
साहिष्यिक्र रूप पाने वाली महाराष्री, शौरसेनी, मागधी श्रौर श्रधमागधी से काफी 
श्रतरदहै | श्रौरतोश्रौर श्रश्वघोष के खंडित नारको मे जो शौरसेनी प्राङृत मिलती 
है बह भी ऊपर बाली शौरसेनी से कुछ भिन्न श्रीर पहले की है । राजशेखर (३० १० 
वीं शताब्दी पूर्वां) के समय तक प्राहृते साहित्य में व्यवहार मे ्राती थीं, यद्यपि 
दंडी (सातवीं शता० उत्तराध)'के समय सेही श्रप्र शोका साहित्यमे प्रयोग होने लगा 
था । इसका मतलब यदी है करि दंडी के समय तक साहित्यिक रूप धारण किए हुई 
शौरसेनी श्रादि प्राकृतो श्रौर उस खमय बोली जाने वाली भाषाघ्रों के बीचमं काफी 
श्र॑तर पड़गया था । अपभ्रशों का हेमचंद्रसूरि (श्रवीं श० ०) के समयतकही 
महीं, विद्यापति (श१७बीं श० ६०) के काल तक बोल बाला रहा । पर सिद्धो के बौद्ध 
गान श्रौर दोहा (प्रायः १०बीं श० ३०) की भाषा की समीक्षा करने से पता चलता 
है किश्रपभ्रश श्रपना स्थान खो रहे ये श्रौर श्राधुनिक श्रायभाषाएं प्रयोगमेंश्राने 
लगी थीं | इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि साहित्यिक भाप्राष्दाणएक दही नहींरह 
सकती श्रौर जितना ही उसका बोलचाल की भाषा से फक्रं होगा उतना दी उसका 
चेत्र सीमित होता जायगा । 
विशिष्ट भाषा 
जनखाधारण की भाषरा श्रौर साहित्यिक भाषा के श्रतिरिक्त, विशिष्ट जन- 
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समुदाय की विशिष्ट.भषामभी हो सकती है, जेते कानूनी भाषा, पूरोदिती भाषाः 
वशिक्श्रेसि-भाषा, सांस्यों की भाषा, विद्यार्थी-भाषा श्रादि। इस तरह की विशिष्ट 
भाषा का व्यवहार विशेष जनसमुदाय श्रपने श्चापवकेकाम काजमे विशेष रूपसे 
करत है। इस प्रकार की विशिष्ट भाषा करिंसीन किसी जीवित लोकभाषा के श्राश्रय 
पर दी रिकीरहती है श्रौर उससे श्रन्तर श्रधिकांश में केवल शब्दावलीक्रा ही होत 
हे । हिन्दी की कानूनी भामे श्राज कल फारसी भ्ररबी तथा श्रंगरेज्ञी के बहूतेरे 
शब्द है, पुरोहिती भाषा में संस्कृत के, विद्रार्थी-भाषामे श्रंगरेज्ञी के | सांसिये श्रौर 
दवृडे बोलते गोकिदहिन्दीद्दीर्दतव्र भी उनकी माप्रामं कुड शब्द श्रौर मुदहाबिरे 
एेसे होते र जो उनके वास हैँ श्रौर जिन्है जनसाधारण नदरी समः सकते | 
विकरेत बोली 

विशिष्ट जनसमुदा्यो म ददी शब्दों को तोड़, मरोड़ कर बोलने की प्रथाभी 
चल पड़ती है | एेसे शब्द जनसाधारणके शब्दोंकेदी विकृत स्पहोतेहै। हसी 
मज्ञाक्र खेलकूद, गाने बजने श्रादि म पले पदल इनका प्रयोग होता है श्रौर फिर 
इनका क्ते बद जाता दै। शब्द दी नदीं, विशेष मुदाविरे भी चल पड़ते ई; बोलने 
बाले जानते ह क्रि हम बिगाडइ कर बोल रहेर्है, तथ भी शब्दोंके इस बिगाड़ने मं एक 
प्रकार के श्रानंद का अनुभव होता है । बह की जगह बंहिया, पवि की जगह पया 
का व्यवहार इसी तरह ब्रजभाप्रा मं श्राया होगा । वतमान कालम गाल को गल्ल, 
हाथ को हत्थी, हत्थू कहने का रवाज शहरों मे सुन पड़ता है । 

विकृत बोली की जड़ खास खास पेशे वालों या बिरादरियों में पड़ती है, श्रौर 
यदि उख पशे बालेया भरिरादरी बाते लोगों का जनखाधारण मे प्रभाव हृश्रातोवे 
विङ्त शब्द जनसाधारण की भाषामे भी ्राकर घर करलेतेहै। 

रहस्यात्मक प्रभाव 

विशिष्ट भाषा श्रौर विकृत बोली मे ही स्यादा तर, बाणौ पर कद्ध रहस्यात्मक 
प्रभाव पड़ने ्रारभ होतेह । सम्मान श्रौर श्रद्धाके पात्रके जिए श्नन्यपुरूष की 
क्रिया का प्रयोग च्रथवा भवत्‌, श्राप, रउवँ श्रादि सवनामों का प्रयोग इसी रदस्य का 
उदाहरण है । श्रँगरेज्ञी मं भी इसी तरह राजा रानी ने भ्रपने कर्मचारियों को श्रन्य 
परुष मे सबोधित करने की प्रथा चला जो संभवतः इस विचार से उटी कि कमचारी 
परमेश्वर के श्रंश राजा रानी की बराबरी कैसे कर सके;श्रौर श्राजर्ग्रँगरेज्ञीमें जो 
ममो श्रफ़सरो क श्रोर से कर्मचारियों को ही नहीं प्रजाजन को भी भेजे जाते ह उनमें 
बहुधा श्रन्यपरष का प्रयोग देखा जाता ह । लिया जो अपने पति का या बड़े लड़के 
का नाम नहीं लेतीं श्रथवा शिष्य गुख का नाम नदीं लेता, वहं भी बिशेष श्राद्र ही 
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जड़मेहै श्रोरसाथदहीसाथ शायद यह भावनाकरि कंनाम लेनेसे श्रनिष्टन 
हो जाय । इस प्रकार के रहस्य की मात्रा एक वार उठ कर श्रधिक व्यापक हो सकती 
है । करीब नाम की जंगली जाति में पुरुष वग करीब बोली बोलता है श्रौर लियां भ्रो- 
वक बोलती ह । दोनों मे काफी मेद है । 

वर्गो की सामाजिक श्रेष्ठता या हीनता के कारण भी रहस्यात्मक मेद पैदा 
दो जातादहै । जावा के मूल निवासियों मे राज दहै करि उच्च वगं के लोग नीच वगं 
वालों से न्मोको बोली बोलते है श्रौर नीच वगं वाले उनसे कोमो मे बोलते है । पूर्वी 
श्रफ़्ीका मे मसा जाति मे पुषवगं श्रायु के अनुसार दो विभागों मे॑र्वेयारहताहै, 
भ्नोर खाने की कु एेमी चीजे ह जिन का दुखरा वग भ्यवहार नदीं करने पाता श्रौर 
इसलिए उन चीजों के नामनी नदीं ले सकता | पारसियों के धर्मग्रन्थ त्रवेस्ताकी 
भाषामेएकद्टी वस्तु का बोध कराने केलिए कुठ जोड़ी के शब्दर्है- एक दैव (देव) 
श्रोर दुसरे त्रहुर (श्रघुर) । इनमे से एक भले श्रौर ईश्वररचित सृष्टि के पदार्थो के 
लिए भौर दूसरे बुरे श्रौर शेतान के बनाए हुए पदार्थौ ऊ लिए प्रयोग में श्राति ई । 
पारसी धम मे श्रच्छु श्रौरबुरे केबीच जो चोर विरोध प्रतिपादित किया गया है उसी 
का, इस प्रकार कादो तरह का प्रयोग परिणाम है। हन जोड़ी के शब्दो में श्रंख 
श्नादि शरीर कं समी श्रंगोंके लिए तथा ग्रौर भी पदार्थो का बोध कराने वाले शब्द 
ह । यहां श्रपनेदेश मेदी भोजपुरी बोली मं यदि ब्रह्मण श्रादिङऊंची जाति के मनुष्य 
के बारेमे कु कहा जायतोक्रियाका एकलर्पहगा श्रौर यदि चमार श्रादि कै 
लिए तो दूसरा । 

व्याकरण द्वारा भाषाका जो रूप प्रतिपादित किया जाता, क्या भाषाका 
वही श्रसली रूप हे १ व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर उषको तरह तरह के पदो मेँ 
बांटदेती है । उसके संज्ञा, विशेषण, कारक श्रादि पद नियत स्थान पर श्रानेचादिए | 
पर क्या सचमुच स्वाभाविक रीति से बोली हृद बोलचाल की भाषामे एसा होता है १ 
इस सवाल पर विचार करते हुए. हमे श्रपने ध्यान मे यह बात श्रवश्य रखनी चाहर 
कि बोलनेवाला श्रौर सुनने बाला दोनों साख्य के कतां की तरह उदासीन नदीं है; जो 
भी बात कदी शरोर सुनी जाती है उसमें उनका,कुड न कुड निजत्व है । जवर शाम को 
गप शप करते समय दूर देश चीन, जापान, रूख, जमेनी की लड़ केब्रारे मे हम बात. 
चीत करते ई, उख समय भी हम उदारीन होकर न्दी, संसार के भविष्य श्रौर श्रपने 
स्वणंयुग की श्राकांक्षाका पुट लेकर ही बोलते सुनते ह । भ्रगरे्नों ॐ विख्दधजो हम खार 
खाए तरैठे ह वह उनकी बड़ी सेबी जीतको लघु श्रौर उनकी छोटीसे द्धी हार को 
बरद श्राकार प्रदान कर देता है । स्स श्रौर चीन के साय स्वाभाविक खहानुभूति रख 
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कर मी, रशरगरेजों के साथ इन देशों की मित्रता के कारण हम लोगोंकी सहानुभूति में 
कुं उदासीनता श्रा जाती है | ठीकटेखीदही बात दिन प्रतिदिन चटित होने बाली 
घटनाश्नोके बारेमे है| हमारी वाणी केहर वाक्यमें हमारा विचारही नदीं हमारा 
मनोभाव भी प्रकट होता है । चुग्रीव ने बालि को मार गिशिया इसी वाक्य को सुग्रीव 
के पक्त बले एक ढगसे श्रौर बालि के पक्त बालि दुखरे ठंग से कँ सुनेंगे । तासपयं 
यह कि दम जो बोलते र्द उसको निरीह, उदासीन होक्रर न्ह, उसमें च्रपना भी कुल 
रहता ह । यह श्रपनापन बहुधा श्राकारश्रोर हंगित से प्रकट होताहैपरसाथही 
साथ व्याकरस॒-सिद्ध नियमों मेँ देर फेर कर श्रौर विस्मयादिसूचक शब्दोसेभी। 
श्रथवा बलाघात, सुर, मात्रा, द्रुत श्रथवा विलम्बित गति से भी मनुध्य ग्रपनी श्नु- 
मति, नाराज्ञगी, शावाशी, कर्णा, संतोष, त्रचरज त्रादि के मनोभाव प्रकट करता 
रै। क्रिसी वाक्य करा पूणं श्रभिप्राय, केवल उसके पदों श्रौर्‌ उनके संबंधको जान 
कर ही नदीं मालूम करिया जा सकता । वाणी द्वारा व्यक्त तात्पयं का बाक्री दिस्ा 
ऊपर लिखे श्रनुसार श्राकार, इंगित श्रादिसे समभ पड़ताहै। पर इस बाक्री हिस्से 
की विवेचना करना भाषा-विज्ञानी का काम नहीं, यह काम मनोविज्ञानी का है श्रौर 
उसका प्रदर्शन करना, चिकार, मूतिकार ्रादिका दै। भाषाविज्ञानी के कायंचेत्र 
की सीमातो वाणीदहीहै। जहांतक बाशीमेंद्ी कु दहेरफेर करने से मनोराग 
ग्रादि की श्रभिन्यक्ठि दोती है, बां तक भाषाविज्ञानी काही काम है। 

लिखित भाषा श्रौर बोलचाल की भाषा म विशेष श्रंतर यह दहै करं बोलचाल 
म ह्वोरे छोटे जुमले द), तीन चार पदोकेदोते है पर लिखित भाषा में श्रपेक्षाङृत 
लंबे वाक्य होते ह । बोल चालमें वाक्योंको जोड़ने के लिए समुच्चयादि-बोधक 
त्रष्य्यो का प्रयोग होता है, लिखित भाषा म वाक्य केश्रंश एक दूसरे परश्रा्रित 
रहते है । लिखित भाषा मे पदोंकाक्रम व्याक्रर्ण के श्रनुखार रखना होता है, बोल 
चाल में वही क्रम उलट पलट जातादहै। 

ब्रच्चे की बोली एक एकदोदो पदों से शुरू होती है। वजो चीज्न चाहता 
है उसीका नामलेतादहै, जो देखतादहैउसीका नाम लेतादहै। धीरे धीरेद्यी व 
बड़े वाक्यों को बोलने क्रा श्रम्यास कर पातादहै श्रारभमें उखकरी वाणी मे पद-क्रम 
के नियम का उल्लघन ही मिलता है । उसकी भाषा मे प्रायः संज्ञाका व्यवहार संबो. 
धन म (श्रम्मा (फ श्रौर क्रिया का श्राज्ञा (दो, लो श्रादि) मे मिलता है । वह श्रन्य 
पदो का व्यवहार करना धीरे धीरे खीखता जाता है । 

भाषा के उगृदम पर विचार करते हुए हम देख चुके है किं किसी विशेष जाति 
श्नौर विशेष भाषा मे परस्पर समवाय संबंध नह होता । एक जाति वाला परिस्थिति क 
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श्रनुसार दूखरी भाषा सीख कर उसका व्यवहार करने लगता है, । किसी विरे, 

की मनोड्त्ति भी उख्की भाषा से नहीं फलकती । कमी कभी कोड कोड भावुक. 

कष बैठते ह ङि रमक भाषा में हमारी जातीय च्नात्मा है, च्रमुक में नहीं । पर माषः 
विशशानी को जहा तक माल है किखी भाषा मे किसी जाति की श्रात्मा नहीं मिक्षती 
भाषा के विश्लेषण से केवल इतना मालुम होता है कि उसका प्रवाह कैसा रै, वियं 
गावस्थाकोजा रहौ हैया संयोगावस्थाको, धाराँ कौन कौनसीदहै श्रौर पर्ब 
की तुलना करके उनमें क्या क्या श्रंतर दिखाई पड़ता है । यदि यदी किसी जाति 
राष्टरकी श्रात्माहैतो ठीक, नहींतो भाषाकी अस्माश्रादिका हमे कुक पता-न 
संगसिति जन-समुदाय के विचारों की एक सामान्य एकता होती है श्रौर वद्य भाषा 
व्यक्त श्रा करती है, इतना अवश्य है। धर्म, कला श्रादि की भ्रपेन्ञा जन-समुटे 
मे भाषा का सूत्र ज्यादा दद्‌ होता है । यदी उसका मूल्य है। 


इक्वीसवां अध्यायं 
ार्येतर भारतीय परिवार 


पूव॑वतीं श्रभ्यायोँ मे संवार की उन भाषाश्रों काथोड़ासा विवरण दियागया है 
ग अपने देश की नदीं ह । श्रपने यदौ आय, द्राविड, मंडा (आस्द्री) तथा तिम्बती 
चीनी परिवारों की भाषाएं भारतीयों दारा बोली जाती ह| श्राबादी की १९३१ की 
पोट के श्रनुसार भारत श्रौर ब्रह्मदेश (तब तक ब्रह्माको भ्रंगरेन्न सरकार ने हमसे 
जदा नहीं किया था) दोनों मे मिलाकर एशिया के श्रन्य देशो, तथा श्रप्रीका श्रौर 
युरोप के महाद्वीपों की भाषाश्रों के बोलने बाले केवल ६ लाखसेभी कमये | श्रौर 
ये श्रधिकतर, भारतीय नदीं, भारत म शासन; व्ययसाय श्रादि तरह-तरह के कामों 
के लिए यिके हुए बिदेशीद्ीथे। 

तिन्बती-चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या डेढ करोड़ के कुलं ऊपर है । 
इन भाषाश्रों का श्रस्तित्व प्रायः ब्रह्मदेश श्रौर तिन्बत भूटान में है| ऊपर चीनी परि- 
बार की भाषाश्रों का विचार करते समय इनका उल्लेख क्ियाजा चुक्रा है। भारत 
नं इस शाखा की भाषां जहाँ तदय श्रासाम के उत्तरी श्रौर पूवीं भाग मं बोली जाती 
ई; इनके बोलने वाले जंगलो श्रोर पद्ाड़ं पर रहते है । इनकी बोियों का श्रध्ययन 
हाजसन श्रादि बिदेशी विद्वानोंने किया है | नागा बोलियां प्रमुख है । विशेष विवरण 
भ्रेयखन साह्न के खवँ मे मिलेगा । 

ऊपर प्रशांत महासागर को माषाश्रो का विचार करते समय मलाया-पालीने- 
शिया भाषाश्नों का उल्लेख माया है । इनका दिदी-चीन की मोन-स्मेर श्रौर भारत की 
आसी श्रौर मुंडा भाषां से संबंध दै । मोन-ख्मेर जाति किसी समय हिंदी-चीन को 
तीत कर उख पर राज्य करती थी । श्रवतो था देश, ब्रह्मदेश शरोर भारत के कुछ जंगली 
नागों मे ही इनके बोलने बाले, श्रादि निवाधिययों के रूप मे, रहते दह । भारत मं केवल 
श्रासाम के पूर्वी प्रदेश मँ इनके बोलने बाले पाए जाते ह| श्रौर भासाममेंही 
मौन-ख्मेर भाषाश्रं से संबद्ध खासी, "खासी पदादड़ियों पर, बोली जाती है । यह चारों 
>।र से तिन्बती-चीनी से चिरी है है । खदियों से यह मोन-ख्मेर भाषाश्रों से दुर प 

\" हे । तब भी इसकी शब्दावली श्रौर बाक्यविन्यास दोनों की मोन ख्मेर से गहरी समा- 
ति हे । मोन-ख्मेर भौर खासी के श्रलाबा, श्रपने देश के एक विस्तृत भाग के जंगखी 
१९ 
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प्रदेशो मेँ मृडा भाषाभाषी रहते हं । इन माषा््रों का थोड़ा श्रधिक विवरण देना 
जरूरी है--न केवल इस न्नर से कि इनके बोलने वाले काफी बड़े भूभाग मे फैले हुए 
है, ल्क इस विचार से भी किं इनका इस देश की अन्य प्रमुख (श्रायं, द्राविड) श्रौर 
श्रपमुख (तिन्ब्रती-चीनी) भाषाश्रों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। मोन-ख्मेर, खासी श्रौर 
मुंडा शाखाश्रो को मिलाकर श्रासट्री-एशियाई परिवार की भाषाश्रौं के बोलने वालों 
की संख्या श्रपने देश में करीब ५३२१ लाख है । जनसंख्या, साहित्य, सभ्यता श्रादि के 
दिसाब से श्रायं (२५३ करोड़) श्रोर द्राविड (७२ करोड) से इनका को$ मृकाबिला 
नदीं | 
मुंडा 

नाम- मुंडा शब्द इस भाषा-परिवार की एक भाषा मृंडारी काह श्रौर उसका 
श्रथं है “मुखिया, ज्ञिमीं दारः । मैक्समूलर ने पहले पहल इन भाषाश्रों को द्राविड परि- 
वार से भिन्न समभा श्रौर उन्दने इनको मुंडा नाम दिया । इसके पूवं इनको कोल 
कहते ये । पर यद शब्द श्रनुपयुक्त है, क्योकि कोल जाति के श्र॑तगत श्रोरा्चों भी है 
जो द्राविडी भाषा बोलते ई । इसके श्रलावा संस्कृत म कोल शब्द का श्रथ ^वुश्ररः 
हे, जिसका प्रयोग श्रपने दी निजी देशवासियों के प्रति करनाश्रनुचित भी है । संथाली 
का काल्हा (लोहार), हिंदी ॐ कोरी, कलार, कलवार, करवल श्रादि हौ से संबद्ध 
ह । कन्नड़ म कल्लर का रथं ध्वोर' है । 

देघर--मुंडा चाषाः विशेष रूप से छोटा नागपुर मे बोली _जाती ह । इसके 
श्नलावा मध्यभारत, मध्यप्रदेश शरोर उड़ीसा के कुछ ज्निलोँ म श्रौर मद्रास के गंजाम 
ज्निला मे, तथा पच्छिमी बंगाल श्रौर बिहार के पहाड़ी श्रौर जंगली प्रदेशोंमेभी 
मंडा भाषा-भाषी रहते ह । इसके श्रतिरिक्त हिमालय की तरा मेँ बराबर बिहार से लेकर 
शिमला पहाड़ी तकये लोग पाए जाते दह । मध्यप्रात श्रौर मद्रास मँ इनके चारो 
शरोर द्राविड भाषा ह श्रौर उत्तर भारत में श्रायं। रेषा श्रनुमानहैकिश्रादि मुंडा 
भाषाभाषी भारत मँ सवत्र केले थे । बाद को त्राने बाले द्राविड श्रौर श्रायं जनसमु- 
दायो ने इनको खदेड़ भगाया श्रौर इन्ोने जंगलो श्रौर पदां की शरश ली । हताश 
इन्दो ने एसे पेशे श्रपनाए जिनका सम्य समाजसे संघषंनथा | श्रौर श्नमेसेजो 
जनगण॒ तेन्न श्रौर रकश थे, उन्होने डका चोरी श्रादि करके बसर करना श्रारंभ 
किया । मुंडा जाति की ष्टी एक शाखा “शवरः थी जिसका उल्लेख रामायण, कादंबरी 
श्रादि प्रथो मे मिलता है। 

अरभाव--मुंहा भाषा श्राति मँ योगात्मक श्र कष्ठ हं । इनकी ङु विशेष- 
ताश्मों का प्रभाव श्राय र व्राबि़ माषाश्रौ पर स्पष्ट ह । तिग्बती-चीनी पर पड़े हृ 
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प्रभाव का उल्लेख ऊपर श्रा चुका है । मढा म क्रियारूपो का. ्डब्य दे । भोजपुरी, 
मगदी ्रौर मैथिली, इन बिदारी बोलियों मे क्रिया की जटिलता, मुंडा के ही प्रमादा 


परिणाम जान पड़ती है। उत्तम-पुरुष बाची खनाम के बहुवचन केदो ल्प, एक 
वक्ता के साथ वाच्य (मध्यमपुरुष) को शामिल करके श्रौर एक उसको न शामिल 
करके भी मुंडाके परमाव सेश्राए जान पड़तेरह । जेते हिन्दी की बरोली मालवी मे हम्‌ 
हाट्‌ जागे ओर श्रपुन.ह्वार जागे मे मेद हे श्नौर वह यदि पहले वाक्य मेद्याट 
जाने बालो मँ जिस से बातकदीजा रही है वद शामिल नीं ओर दूसरे में बह शामिल 
रै । कोड्यों मे चीज्ञां को गिननाभी मंडा भाषाश्रोका हयी स्पष्ट प्रभाव है। 
` भाषाएं - संथाल्ली च्रौर भंडारी माषाश्रोंका थोड़ा बहुत श्रध्ययन कियाजा 
चुका है। इनके श्रलावा हो, कृष, सवर श्रादि बोलियां भी रई । शिमला की तरफ़ 
कनावरी बोली जाती है | घंथाली, मुडारी श्रादि चार-पाँच को मिलाकर सामान्य नाम 
खेरारी देते दै । मुंडा की कुल सात बोलियां है, श्नौर समस्त श्र्ट्री परिवार की इस 
देश में उन्नीस | 

ध्वनिसमृह--मंडा मेँ स्वर, सघोष तथा श्रघोष श्रौर अल्प प्राण श्रौर महाप्राण 
ग्यंजन मौजूद ई । महाप्राणत्व की मतरा श्रायं-माषाश्रों की श्रपेक्षा अधिक मालूम 
पड़ती है क्योकि श्रायं-भाषाश्रों के एेसे शब्द जिनमे महाप्राणर्हे, यदिवे मंडार्मेले 
लिए गपरदहैतोवेदही यहां श्रल्पप्राण द्यो गए हिन्दी क सभी स्वर, स्पश वणं 
(पाँचोंवग),यरलव्र,ङइ, स, ह मंडामेपाए जाते है पर इनके श्रलावा पक 
प्रकार के श्रधव्यंजनक, च, त,पभी ह जिनका उच्चारण श्रपने व्यंजनं से भिन्न है। 
इनके उच्चारण मे पटले श्रंदर को सांख खीची जाती है, तव स्पश होता है श्रौर फिर 
स्फोर। इस स्फोट मेँ सां कभी-कभी नासिका-रिषर से भी निकल जती है । संथाली के 
किखी शब्द के श्रादि मेँ संयुक्त व्यंजन नदीं त्राता । दत्र शब्दों मे यदि श्र॑ताक्षर दीघं 
श्रौर उसके पदले वाला हस्व हो तो बलाघात श्रंतिम श्रक्तर परष्ी होता है, नदीं तौ 
उसके पहले बाल्ञे पर । 

व्याकरण- संशा, क्रिया श्रादि शब्द-विभाग नदीं दिखाई पड़ता । शब्दाथं 
प्रकरण ॐ अनुकूल जान पड़ता है । सम्बन्ध-तत्व का बोध श्रधिकतर श्रन्तयोग भ्रौ 
मध्य-योग से होता है, तथा श्वम्यास का भी सदारा लिया जाता है । उपसगं भी जोक 
जाते ह । उदाहरणा्थं--श्र-प्रेरणाथंक) को सैन (जाना) मे जोड़कर श्रसैन (ले जाना), 
इसी प्रकार श्र-नु (पिलाना); -प- (खमूहवाचक) जोड़कर मशी (मुखिया) से मपी 
(मुखियागण), श्र थवा -प- (परुस्परवा चक) जोढृकर दल्‌ (मारना) से दपल्‌ (पस 
म मारना -पीटना), -क्- (लममिश्राथक) जोड़कर त्राल्‌ (लिखना) से श्रकाल्‌ (ब 
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लिखना) । मंडा के शब्द एक २ वस्तु श्रोर भाव का बोध करानेके लिए पयांसि हैं 
परन्तु सामान्य भाव का बोध कराने बाले शब्दों की कमी है। 

प्रकरण से ही पदविभाग का पता चलता है । एक टी शब्द-रूप संज्ञा, विशेषण, 
क्रिया भादि का, ज्नरूरत के श्रनुरूप, काम दे देता है । विभक्तयो का बोध परसग 
से कराया जाता है । लिंग का बोध मूल शब्द में पुरुषवाचक्र या स्रीवाचक शब्द 
जोड़कर कराया जाता है, जैसे--श्रंडिया कूल (बाघ); एंगा कूल (बाधिन) । कोडा 
(लड़का), कही (लडकी) श्रादि शब्दों मे लिंग-मेद दिखाई पड़ता है; पर एेसे प्रयोगो 
की नितांत कमी दहै श्रौरस्प्है कि यह श्चायं-माप्राश्रों का प्रभाव हे । चेतन श्रौर 
श्रचेतन का मेद श्रवश्य उपस्थित है। 

इन भाषा्नों म तीन वचनदहोते ह । खेरवारीमें द्विवचन करा प्रत्यय कौनया 
क्रीड हे रीर बहुवचन काको याकू, जेसे- ह्यह (श्रादमी), हाड-कीन (दो श्रादमी), 
हाङ-को (कई आदमी) । परसगं काफी हतै (को, मे, करणवाचक से), रै (म, 
बीच मे), लगित लगत (लिए), खान खाच (से श्रपादानवाचक), ठान ठाच 
(निकट) । संबंधवाचक परसगं चेतन संबंधी होने पर रैन श्रौर श्रचेतन होने पर शरक, 
अड, रेश्रक, रेश्रङ श्रादि होता है श्रौर हिन्दी के विपरीत संबद्ध केश्रनुसारन बदल 
कर संबंधी के श्रनुसार बदलता है । 

संयाली के संख्यावाची शब्द मिट्‌ (१), बरेश्रा (२), पैश्रा (९), पोनेश्रा 
(४), माहा (५), तुरूड (६), एश्राए (७), इडाल (=) श्रारे (६), गैल (१०), हसि 
(२०) ह । ऊपर की संख्या ब्रीसियोँ से गिनी जाती ह (पोन इति--:°, पे इति- 
६०) । दघ श्रौर बीस के ब्रीच मे खन (श्रधिक) या कम (न्यून) को जोड़कर कराम 
चलाया जाता है, जैसे--गील खन पोनेश्रा (१४), बरेश्रा कम बरिसि (१८) । 

पुडषवाचक्र सवंनामोँ मँ भी द्विवचन श्रौर बहुवचन के हम श्रौर श्रपन के 
बल्नन के दोदो रूप । श्रादरवाचक (श्राप श्रादि) श्रौर संबंघवाचक् (जो, जिस 
आदि) के वज्ञन के कोद शर्वंनाम मढा भाषाश्रो मे नहीं मिलते । 

क्रिया एेसी कोर श्रलग चीज्न नहीं । वही शब्द जो एक जगह संजाङ्प श्राया 
है श्रन्यत्र क्रियारूपो सकता हे । मरढ (बहा); हह श्र मरङ श्र (ग्रादमी बड़ा 
है), हैः (हा) श्रौर उसमे केत परसगं जोड़कर हैँ केत श्र (श कहा) । यह श्र किसी 
क्रिया या म्यापार की मावात्मकता का बोषक है, ग्रौर कुलु नदीं | क्रिया के ङ्प प्रत्यय 
जोड़कर सिद्ध होते ह| रितु जब तक्र यहश्रन जुड़े तब तक क्रिया का बास्तषिक 
अस्तित्व नहीं प्रकट होता । उदाश्टश के किए, दल्‌-केत (मारा) का श्रथं दल्‌-केत- 
अते ही सिदध होगा । संशयात्मकं क्रियाश्ों मे यह श्र नकी जढृता, जसे, लजुक-अ्रलो- 
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ए दग (यदि पानीन बरसे) मे यह श्र नदीं जो गया। सायक क्रिया के ङ्प, 
क्रियारूपो श्रौर भावात्मक श्र के बीच म डाल दिष्ट जाते दहै | धातु का श्रभ्यास दौ 
तरह किया जाता है, (क) परी धाठुको दुबारा लाकर, या (ख) घातु के प्रथमदौ 
वर्णो को दुहरा कर । प्रथम का श्रमिप्राय उस धातु द्वारा निर्दिष्ट क्रिया का बार बार 
करना श्रौर दूसरे का उसी क्रिया करो द्रुत करना होता है, जैसे दल्‌ (मारना) से दल्‌- 
दल्‌ (बार बार मारना) श्रौर ददल (बुर मारना) । विशेषकर स्वर से श्रारंभ होने 
वाली धाठुश्रों मे या बहतर धाठुश्रों म -क- ब्रीच मे जोड़कर समभिहार (पौनःपुन्य 
या भृशाय) का बोघ कराया जाता है, जैसे-श्रगु ले जाना), श्रक्ु (बार बारले 
जाना या द्वुबले जाना) | परस्पर क्रिया का बोध -प-कोब्रीच र्मे ज।द्कर श्रौरप्रेर 
णार्थक का श्रतमें -श्रोची लगाकर किगाजातादहै। इन प्रक्रियाश्रों के श्रलावा ह्न 
भाषाश्रोमे क्रिया का एक विशेष रूप होता है जिससे हिंदी के सुन रक्खो, ले रक्सो 
श्रादि प्रयोगो का श्रमिप्राय प्रकट होता है, श्र्थात्‌ एेसी क्रिया जिसका भविष्यमें कुछ 
काम पड़, जैसे - श्रंजम-कक्‌-मा (खन रक्लो) । 

पुरुष के श्रनुसार क्रिया में रूप-विभिन्नता नदीं होती । पर चेतन पदार्थो के 
विषय मे पुरुषवाच सवनाम श्रत मे जोड़ दिए जाते ह । क्रिया-रूप मे प्रत्यय जोड़ 
कर उन सभी कालो श्रौर बृत्तिर्थो का बोध कराया जाता दहै जो प्रायः संस्कृत श्रौर 
हिंदी मं मिलती ह । इनके श्रतिरिकत श्रोर भी कई प्रयोग ह। 

मृडा भाषाभ्रो मे श्र्यय स्वतंत्र शब्द ह जिनका श्रलग ही श्रयं है, जैसे- 
मैन-खन (लेक्रिन) का तात्विक श्रथ है "यदि तुम कोः । 

मंडा भाषाश्रों काद्राविड़ी भाषाश्रों से मोलिकश्चंतर है । द्राविषी मे श्रध-न्यं- 
जन-सी कोद घीज नहीं । संशाश्रोंका विभाग मंडा में चेतन-श्रचेतन का दाता है 
द्राबिडी में विवेक्री श्रनिवेकी का । मंडार गिनती भीसकेक्रमसेहोती है, द्राविडी 
मेश्रायं की तरह दसकेक्रमसे। मंडा मं तीन वचनहोते र. द्वाविङ्ी्मेदो | मंड 
म मध्यविन्यस्त प्रत्यय होते है, द्राविडी मे नदीं। 

द्राविडी 

माम- भारत मँ स्या जनसंख्या श्र स्या साहित्य सभी बातो के बिचार से 
द्राविडी भाषाभ्नों का यदि गौणस्थान है तो केवल श्रायं भाषाश्रों से| द्रविड़ शब्द 
संस्कृत द्रविड का रूपांतर है । इसी शब्द का पालिरूप दमिक महावंस म तथा यही 
जैन प्राकृत प्रथो म मिलता है । वराहमिहिर ने द्रमिड शब्द का प्रयोग किया हे! ग्रीक 
प्रथो म इमरिक, डिमिरिक शब्द मिलते ह । तमित शब्द दवषिङ़काही न्य 
रूप है । 
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संबध-मंडा भाषाश्रों से द्राविड भाषाश्रों की विभिन्नता ऊपर दिखाई गड 
हे । श्राय भाषाश्रोंसेभौये प्रायः हर एक बात मे भिन्न ई । इनकी -अ्लष्ट योगा- 
तकं श्रवस्या है। उराल-ध्रल्ताई भष्राश्रों म जेसी स्वर-श्रनुरूपता मिलती . 2, वैव. 
यहाँ भी दिखाई पडती इ ¡ इस्त मुख्यल्प से ष्यानमें | इसको मुख्यश्प से ध्यान मं रखकर कुह विद्वानों ने इनका 
उराल-्रल्ताई परिवार से संब॑ध जोड़ने का प्रय क्रिया है। मोहनजदाड़ो की खुदाई 
कै बाद तो द्राविडी, सुमेरी श्रौर मोदन ज दाड़ो की सभ्यता को एक सूत्र मे बाधने 
कीभी कोशिश हुदै है। श्रौर यह भी प्रयत्न हुश्राहै कि श्रारटू्‌लियाकी श्रास्ट्री 
भाषाश्रों से इनका संबंध जोडा जाय । इस श्रंतिम वाद करो उपस्थित करनेवाले विद्वानों 
का विचार है किप्रागेतिहासिक काल मे 'लेमुरीः महाद्वीप मौजूद था जो श्राज भार- 
तीय महासागर के नीचे पड़ गया है | शरोर इसी पर इस भाषासमुदाय के बोलनेवालों 
कै पूवज रहते थे । यदि यह श्रनुमान टीकददोतो मडागाक्कर दीप से लेकर प्रशान्त 
महासागर केद्वीपों तक की भाषाश्रोंका एकी संबंध समभफमे श्रा सकता है। 
एेखी दशा मं उराल-श्रल्ताई या सुमेरी से द्राविड़ीका कोईभी संबंध नदीं ठहर 
सकेगा श्रौर यह विचार कि श्रार्योः की तरह द्राविड जनषमुदाय भी भारत मै पश्चि- 
मोत्तर दिशासे श्रये शरोर त्राहुदै भष्राभाषी उनकी श्रंतिम शाखा है, यह भी 
युकिसंगत न रहेगा । पर द्राविडी का श्रास्टरी से संबध दोना स्वयं बालू की भित्ति पर 
खड़ा है क्योकि जैसा ऊपर दिखा चुके है दोनों मे काफी भिन्नता है। 

भाषार्प-द्राविड़ी की कुल १४ भाषार्णे है । भाषा-विन्ञानी इनको चार वगः 
म॑ बाटते है--(क) द्राविड, (ख) मध्यवर्ती, (ग) न्ध (तेलगू) श्रौर (घ) पश्चिमो- 
तरी (जाहु) | नीचे हर एक वर्गं की जनसंख्या दी जाती है - 

(क) द्राविड ४ करोड़ १५ लाख 


(ख) मध्यवती ३६ लाख 
(ग) श्रान्ध्र २ करोड़ लाल 
(ब) पर््विमोत्तरी २० लाख 


इनका श्रवातर वर्गीकरण इस तरह किया जाता है- 


तामिल् 
तामिल { मलयालम 
कन्नड 


द्राविड ठ्‌, 
कोढगु प 

| 

रोड | कोड 
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गोंडी 
कुखख कुरख 
मध्यवती । (ग्रोराश्रौ) { माल्टौ 
कू (कन्धी) 
कोलामी 
ग्रान तेलगू 


परिचमोत्तरी बहु 
<.८क्तामिक्ल-यह मद्रास प्रान्त के दक्खिन-पूरवीं मागमे त्रौर सिहल (लंका) के 

उत्तरी भाग मेँ बोली जाती है। इसके उत्तर मेँ तेलगू श्रौर पच्छिम मे कन्नड श्रौर 
मलयालम र । समस्त द्राविडी भाषाश्नों में यदी प्रमुख है। इसका साहित्य वीं 
सदी तक का मिलता है । बोलियों मे परस्पर समानता बहुत श्रधिकर दै । स्टडडं भाषा 
केदोसरूपर्है, शेन श्रौर कोडन । रेन सभ्य समभी जाती है | कोडन प्रायः बोलचाल 
की दै । तामिल की मिग्रवाज्ञं नाम की एक साहित्यिक शैली है जिसमे संस्कृत शब्दों 
की प्रचुरता है भोर साथ दही खाथ तामिल शब्द भी घुबषूरती से परए हुए ह । 
तामिस साहित्य बहुत उच्चकोटि का ह श्नौर बंगाली, हिन्दी, मराठी ्रादि श्राय 
८.४ 1 समक्न है | 

मलयालम- तामिल की दही एक शाखा समभ्री जाती है, यद तामिलसे र 
वीं सदी मे श्रलग हुई । इसका तेत्र भारत का दक्खिन-पच्छिमी कोना हे । लक्षद्रीप 
म भी यही भाषा बोली जाती है। शब्दावली संस्ृतप्रचुर है, पर दस भाषा के मुसल्मान 
भाषी (मोपला) इस संस्कृत -बहुल-मप्रा का प्रयोग नहीं करते । टरावंकोर श्रौर कोचिन 
राज्यों की संरक्ता म मलयालम साहित्य श्वेव एूला-फला श्रौर उन्नत हुश्रा है भ्रोर 
" मे १३ बींस्दी तक जाता है। 

कन्द्--मेतूर की भाषा है । इसमे भी श्रच्छा श्वासा साहित्य है । लिपि तेलगू 
से मिलती है, पर भाप्रा तामिल से। प्द्यकी भाषा मे कृत्निमता अधिक ह । कदं 
बोलियां ई । इसके लेख भ्वी सदी तक के पुराने मिलते ह । समस्त द्राविडी भाषाश्रों 
म यही ससे पुरनेर। 

तुट्‌. का कलेर बहुत परिमित है । माषा सुथरी हुई हे पर कोई साहित्य नदीं । 
कोडगु, कन्द श्रोर तुट्‌ के बीचकीहे। टोडा भ्रोर कोटा नीलमिरि पहाड़ पर रहने 
वाल्ञे जंगली लोगो की बोलियां ह । 

मध्यवर्ती समुदाय की माषार्ण प्रायः जंगली जातियों की ह । ये मध्यभारत 
मे, तथा बरार से क्ञेकर उङ्गीसा श्रौर बिष्टार तकं फली हुई हं । बंगाल के राजमहल 
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जनिते म भी एक जगह गंगातट पर इनका निवास है । इन बोलियां म कोर साहित्य 
नदीं । इनके बोलने वाले प्रायः सव के सव द्विभाषा-भाषी होते ह क्योकि ्रासपास के 
न्नायं भाषा-भाषियों से निरन्तर सम्पकं रहता है । श्राय-भाषाशं की द्वाप इतनी गहरी 
पड़ रही है किं इनमें से ङु छोटी-छोटी टोलियों की बोलियां मर-सी रही है श्रौर 
संभव है किश्रागे पीठे समाप्तद्दी दहो जायं। 

गोंडी --यह मध्यवर्ती बगं मे सब सेप्रमुख है । गोंड हिद्यी प्रान्त मेपाये जाते 
ह । रख (श्रो राभ) को मूलरूप से कर्णा प्रान्त का बताया जाता दै जो बाद को 
बिहार उङ्सामे छा गड | इखी की एक बोली माह्शे है । कुर्ख भाषा-भाषियों का 
निवासस्थान बही है जोमुंडाकाहै। दोनों परस्पर एक दुरे की भाषा समभते-बूभते 
है, श्रौर छकुं जन-समुदाय एक छोड़कर दुसरी बोलने लगे ह । दई (कोन्धी) का 
तेलगू से संबंध दै । इसके बोलने बाले उड़ीसा के जंगलो में रहते ह । कोलामी का 
सेर बरार क परिचमी जिलों मे है, शरोर संब्र॑घ तेलगू से । यहां वह श्रायंपरिवार की 
भीली भाषा से सम्पकमें है ओर लुस-सीदहो रही है। 

परार प्रंत की भाषा तेलगू बड़े महच्च की है । वत॑मान दैदराबाद रियासत 
के प्रायः श्राघे भाग की जनताकी भी यही भाषा है। तेलगू भाषा-भाषी बड़े वीर 
न्रोर सम्य रहे ईै। मुग्रल राज्यकाल मे बराबर यह उत्तर भारत मे सैनिकरूप 
से श्राते रदे । रिदी मे तिलैया शब्द सैनिक का पर्यायवाची है| द्राविडी भाषाश्रंमें 
तेलगू बोलने वालों की संख्या स्व से श्रधिक है। इस भाषा का साहित्य १२वींस्दी 
तकं का मिलता है । श्राधुनिक साहित्य भी बहुत श्रच्छा श्रौर तामिल की टकर का 
है । संस्कृत से बहुतेरे शब्द तेलग्‌ म स्वाभाविक रीति से ले लिए गर्‌ ह । इस शब्दा 
बली के कारण बंगाली, हिंदी श्रादि श्रायभाषाश्रों से इसका श्रन्य द्राविडी भाषाश्रों 
की श्रपेक्षा घनिष्ठ संबंध है । भाषा मे बड़ा माधुयं है; इसके सुक्राबिले मे तामिल कणं - 
कंटु मालूम देती है । 

बलोचिस्तान के बीच में चारों मोर से ईरानी भाषाश्रों सेश्रौरणएककोनेमें 
सधी से धिरी हुदै द्राविडी परिवार की ब्राहृ भाषा है । इसके बोलने बाले सभी मुस- 
ल्मान ई, नौर मातृभाषा की विभिन्नता से शादी ग्याह शादि सामाजिक म्यवहार में 
कोर श्रंतर नहीं पड़ता । परिणामस्वरूप बाहूदई भाष्रा-भाषी हैरानी भाषा (बलोची 
या परतो) भी मातू-माषा खरीखी बोलते ह । एस भाषा का इस परिस्थिति मे टिका रह 
जाना श्रचरज की ही बात है। 
। छया द्राविडी परिवार की भाषाश्च के उच्चारण मं शब्द के श्रंतिम व्यंजन 
के उपरांत प्क श्रतिसघु श्रकार जोड़ दिया जाता है । तामिल मे -के, -, -त, प, -इ 
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कै उपरांत श्रतिलघु उकार सुन पडता है। कन्नड श्रौर तेलगू मे सभी शब्द्‌ स्वरांतं 
होते ह श्रौर श्रंतिम व्यंजन के वाद्‌ -उ बोला जाता है। पर बोलचाल की तेलगू 
शरोर कजनड़ मे यह -उ नहीं सुनाई पड़ता, जैसे, साहित्यक ते° गुर मु (बोड़ा), बोलचाल 
वाली म गुरंम्‌ । इन भाषान्नों मे उराल-श्रल्ताई भाषाश्रों की-सी स्वर-श्रनुरूपता भी 
पाई जाती है । समी भाषाश्यँ म ओर विशेषकर तामिक्त मे यह प्रवृत्तिहै कि किसी 
शब्द के श्रादि मे सघोष व्यंजन नदीं त्रा सकता, ग्रौर शब्द के मध्य मेश्राने वाला 
ग्रकेला व्यंजन यां श्रनुनातिक व्यंजन के बाद श्राने वाला व्यंजन सघोष होना चादहिरए्‌। 
इसी प्रदृत्तिसेसंण दंत तामिलमं तंदग्‌ दो जाता दै। यदी प्रवृत्ति तिम्बती-चीनी में 
भी पाई जाती है। 
संक्ाश्रों का विभाग ित्ेकी रोर भ्रविवेकी मँ क्रिया जाता श्रथवा इन्दींको 
उच्च-जातोय श्रौर नीच-जातीय कह खकते ह । पुजिग-स््रीलिग का भेद, ज्नरूरत होने 
पर, नर श्रौर मादह के बोधक शब्दों को जोड़कर दिखाया जाता है। श्रन्यपुदप्रवाची 
सर्व॑नामों मेदी पुंण स्री° मेद पायाजाता ह श्रौर ये विशेषणो तथा संज्ाश्नों मे लिंग- 
भेद करने के लिए जोड़े जाते ह । बराह मे यद लिंगभेद नदीं पाया जाता । 
दो वचन होते ह । विभक्तियां परसगं जोड़कर बनती ईह । पर ये परघगं ला 
के विकारी रूपों के श्रनंतर श्रते, श्रविकारी के बाद नहीं । विशेषणो के रूप नदीं 
चलते । गिनती श्रायं भाप्राश्रों की तरह दख पर निभ॑रदै। कुक विद्वानों का मत है 
किं भारत मे जो सोलह पर निर (रुपए श्राने की) गिनती पादै जाती दै, वह भी 
द्राविड-खोत की हे । 
उत्तमपुरषवाची सवनाम मे हम श्रौर श्रपन के वजन के दो रूप बहुवचन 
मे द्यते ह । संबधवाची स्व॑नाम नदीं होता । कुख्ल के ये सवनाम ईह--र्न्‌ , (मे) 
एम्‌ (हम), नीन्‌ (व्‌), नीम्‌ (ठम); तान्‌ (स्वयं एकवचन), ताम्‌ (स्वयं बहुवचन) । 
त चे श से शब्द संशा श्रौर क्रिया दोनों होतेह, जैसे, ता० कोन (राजा) 
कोन-एन (मँ राजा हू) । कमेबाच्य के श्रलग रूप नहीं होते । सहायक क्रिया से उसका 
बोध कराया जाता दै। क्रिया के रूपों मे पुरुष का बोध कराने के लिये पुरषवाची सवं- 
नाम जोड़े जाते ह । काल होते रहै, निश्चित श्रौर श्रनिश्चित; निश्चित भूत भोर 
निश्चित भविष्य तथा अनिश््चित वतंमान या श्रनिर्वित भविष्य । क्रिया के निषेधा- 
त्मक रूप भावात्मक से भिन्न ्ोते ई । तिङन्त रूपों की जगह दंत रूपों का श्र भिक 
प्रयोग होता है । 
प्रमाव--भारत मँ भ्यो के भ्राने के समय यहाँ मंडा श्रौर द्राविड पले से ही 
बसे हृ ये । प्रोफ़खर चटजी के मत के अनुसार मंडा जाति के लोग कश्मीर तक केले 
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हृ ये । बह करमीर कै श्रौर भी पच्छिम मे बोली जानेवाली बुरशस्ही को श्रासदर 
परिषार का समते ह । शिमला की पष्टाड़ी एर तक मंडाद्ी एक शाखा तो वतमान 
हेही | श्यी प्रकार द्राविड भाषाश्रोंकामी इसदेश मे श्राया के प्रवेश के पले 
प्रचार था | जब श्राय इनके सम्पक मेश्राए होगेतो स्वाभाविकी हैकि उनकी 
भाषा पर इनका प्रभाव पड़ा होगा । दुभाग्य से द्राविड़ी के बहूत पुराने लेख या प्रय 
नहीं मिलते, नदीं तो परस्पर सम्पक के परिणाम का श्रध्ययन अधिक स्पष्ट हो जाता। 
तद भी भाषाविज्ञानियों का श्रनुमान ई कफि भारतीय श्राय शाखा मे मूषन्य ध्वनियो 
का श्रस्तित्वश्रोरर श्रोरल का व्य्यय द्राविडी प्रभावके दही कारश सेहै। 
परसगों का श्रस्तित्व श्रौरसो भी संज्ञाश्रौर स्व॑नामके विकारी रूपके बाद 
द्राविड प्रभाव को ही जतलाता है। हिंदी श्रादि भाषाश्रों के चेतन पदाथंवाची कम 
का श्रचेतन कम से मेद (राधा ने कष्ठ को सराहा पर राधा ने भुरली चराई) भी 
द्राविड प्रभाव के कारण समभा जाता है। अन्य श्राय-भाषन्रों की तलना मे भार 
तीय शाखा मे कदत रूपों का तिङन्त की श्रपेक्षा श्रधिक्राधिक प्रयोग भी इसी का 
द्रोतक है । यह उत्तरोत्तर बढता गया । हिटनी ने श्रुग्वेद की क्रियाश्रों की ठुलनां 
भगवद्गीता की क्रियाश्रोसेकीहेश्रौर हठ नतीजे पर पहुचे हं कि भगवद्गीतामं 
किङन्त रूपों का प्रयोग ्रुग्वेद की श्रपेक्ता दसवां दिस्छा दही रह गया है| इसी प्रकार 
वतंमान श्राय भाषाग्रों का सहायक क्रियावाला कमेवाच्य तथा भविष्यकाल के रूप 
भी द्राविडी प्रभाव केही परिखाम मालुम पड़ते है । शब्दावली का जो परस्पर श्रादान- 
प्रदान हुश्रा है, वह स्पष्टदीहे। 
श्रगले श्रध्याय मे श्राय-भाषाश्रों का बिकेचन किया जायगा । 


धाडसवां अध्याय 
यं परिवार 


इस परिवार की भाषार्णे मख्य रूप से हमारे देश के अधिकांश मे, हैरान मे, 
द्रा्मौनिया मे, प्रायः सारे यूरोप महाद्वीप मे, सकल अमरीका महाद्वीप मे तथा 
श्रीका के दक्िन-पच्छिमी कोने मेँ श्रौर श्रास्ट्रलियामें बोली जाती है। बोलने 
वालों की संख्या, ्षेत्रविस्तार, साहित्य रादि सभी बातों को देखते हुए इख परिवार 
का संसार के भाषापरिवारों मे स्व-प्रमुख स्थान है| वस्तुस्थिति तो यदहहैकि इसी 
परिवार की कुं भाषां के वुलनास्मक श्रध्ययन से भाषाविक्ान का श्राविभांव हुश्रा | 

नाम- इस परिवार का नाम सबसे. पदले दंडोजमनिक पड़ा । पिले दो सौ 
वर्षो से जमन विद्वान बराष्रर इस विज्ञान के श्रध्ययन में लगे रहे है| उन्होने सखष्टदेखा 
किं यह परस्पर संबद्ध भापार्ट एक श्रोर पूवं दिशा मे भारत (हिन्द) मे बोली जाती ह 
रौर दुखरे पच्छिम छोर पर जमैनी में (ब्रिटेन श्रादि जमैनी के पच्छिम वलि देशों में 
अंगरेज्नी, डच रादि जमनी शाखा की ही है) । स्वाभाविक हीयथा किं उन्होने इनका 
नाम इं०्ज० रख दिया । पर श्रायलँड श्रोर बेस्न मे बोली जाने वाली _केद्टी..थाच्य 
की_भाषरर्प् जमनी_शख्प की --नीं शष इसलिए शं०ज० नाम श्रनुपयुक्त समभा 
गया श्रोर इंडो-केष्टिक सुराया गया । यह नाम बिल्कुल न चल सका । परिवार की 
मुख्य भाषा संस्कृत के कारण संस्कृतिक भी सोचा गया, पर इस निश्चय के कारश 
कि संस्कृत सभी का आ्रादिखोत नदीं है, यह छोड दिया गय।। इंजीली संप्रदाय कै 
अनुसार खामी, हामी के बज्ञन पर दल्ञरत नोह के तीसरे बेटे जेफ़ के नाम पर 
जेक्राह्ट भी रखने का विचार हूश्रा पर यह भीश्रागेन बढ सक्रा। इनके श्रलावा 
दो नाम श्रौर पेश किए गए, भ्रायं श्रौर हंडोथूरोपियन । इंगर्लेड, प्रां भादि देशों 
के विद्वानों नेद्ण्यू* नाम पसंद किया ओर इसी का व्यवहार करते ह| उनका 
कना है किं भारत श्रौर यूरोप इन्दी दो महादेशों में यह भाषार्ण गौरव को पर्हुचीं 
इसलिए यह नाम ठीक है| पर जमनी बले श्रव भी इन्जण शब्दकाही 
प्रयोग करते है; उनका बिश्वाखरहै किदं०ज० नाम का बहिष्कार उस नामकी 
अनुपयक्तता के कारण इतना नदीं हृश्रा है जितना जमेनी नाम तकके दवष के कारणं । 
भ्रायं शब्द के व्यवहार के विरदध यूरोप के विद्वान दो तकं उपस्थित करते ह। 
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(१) इस नाम से इस परिवार की भाषाश्रौं श्रौर उनके बोलने वालों की जाति का 
समकन्लत्व होता है श्र्थात्‌ यह भ्रम होता हैकि इस परिवार की भाषाश्च के बोलने बाले 
शनार्यजाति के है । (२) श्रां शब्द्‌ का व्यवहार इख परिवार की शाखा हिंद-ईैरानी 
के लिए श्रधिक उचित है क्योकि इन दोनों देशों षाल्ते अपने को श्रयं कहते दै श्रौर 
इस शब्द का निरंतर प्रयोग श्रपने साहित्य मे पाते द । पहला तक बिल्कुल लचर है । 
यदि सामी हामी श्रादि भाषाश्रों के नामोसे सामी श्रादि जातियों के विषयमे श्रम 
नदीं पैदा होता तो श्रायं नामसेद्दी क्यो होने लगा! दुसरे तक मेक सार दै। 
श्रवश्य ही भारत श्रौर ईरान मे श्रायं शब्द, परभ्परा से मौजूद है श्रौर हम उसका 
गौरव भी मानते दहै | ईैरानने तो उस गौरव का प्रत्यक्ष प्रमाण फारस शब्द कोत्याग 
कर श्रोर हैरान<-श्रह्यण< त्रयाणाम्‌ को प्रयोगमें लाकर दे दिया है| पर दिंद-ईरानी 
के लिए श्रायं शब्द का प्रयोग बहुत उचित नदीं । श्रन्यशाखाशरोँके नामउन देशों के 
धनाम पर र्खे गर है जिनमें वे मुख्य रूप से उपस्थित है । इसलिए जब तक भारत 
श्रौर ईरान को प्राचीन श्रां देश न स्वीकार क्रिया जायं, तब तक इस नाम के बारे 
म क्यों दुसरी नीति बतीं जाय १ श्रोर अज यृरोपमे भी श्राय शब्द का गौरव माना 
जा रदा है | हिटलर उसी का दम भरता है । जमनी में प्राचीन श्रायं चहो (स्वस्तिक 
श्रादि) की पूजा दोती है । इसके श्रलावा इंडोयूरोप्रियन नाम बड़ा भारीहै। च्रायं 
छोटा है श्रौर उच्चारण-सुगम, सामी हामी, चीनी, बादू, श्रादि की तरह । इसीलिए 
जेस्पसंन ने भी इसे पन्द किया है । हमारी समम हमे सम्पूणं परिवार के लिए 
श्यं, हिद-ईैरानी शाखा के लिए हिं° ३० शरोर ईैरानी के लिषए हैरानी तथा भारतीय 
के लिए भारतीय या भारतीय-श्रायं शब्दों का यथासमयग्यव्षार करना चादिए । साथ 
ही साथ हमे यूरोपीय विद्वानों द्वारा किए गर श्राय, इंण्यू° श्रौर इईं०ज० नामोंके 
श्रथं पर भी ध्यान रखना चाहिए | 
च्रादिम भाषा 
इस परिवार क प्राचीन श्रौर श्रवांचीन भाषानां का सूक्ष्म श्रध्ययन करके, 
यह कस्पना की जाती है कि इन भाषाश्रों का मूल सोत कोर श्रादिमाषा रदी होगी । 
संस्कृत; श्रवेस्ती, ग्रीक श्रौर लैटिन के सव्रसे पुराने लेखों द्वारा इन भाषराश्रोकानजो 
स्वरूप मिलता है उससे ही इस श्रादिभाषा की कल्पना हो सकी है। इन भाषाग्रों 
की परस्पर तुलना की गै, श्रौर फलस्वरूप यह मालूम हुश्चा कि श्रादिम श्राये-भाषा 
म श्रमुक भअरमुकं ध्वनि रही होंगी, श्रमुक-अमुक सन्धि-नियम रहे होगे, संज्ञा सव॑नाम 
श्रादि के रूप इस प्रकार चलते होगे, क्रिया के ये रूप रदे होगे, इत्यादि । कुछ उदा- 
हरणो मे यह स्पष्ट होगा । 
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५ पित ~ त त त" अग + ग्रीक पतेर लेन पतेर, श्रंगरेन्ी भ्रथवा सं०म्र प्री 
ग्रो, लै°भ्रो, गाथी फ़, या संगनपात्‌, लै° नेपोत्‌ च्रं नंप्यू श्रादि शब्दों को देखकर 
यह श्ननुमानकिया गया किश्रादिम भाषामेँपृ ध्वनि रही होगी । इन उदाहरणं से मालूम 
होता हैकिसं०पृ =ग्री°प्‌ = ले प्‌ = जमेन समूह वाली भाषरा््रों मे फ़ । यदी ध्वनि- 
नियम बना । पर शीघ ही देखा गया कि, सं° स्पश, ले° स्पेक्त्‌ से दी सम्बद्ध प्राचीन 
जमन भाषा मे स्पेह्येन्‌ शब्द है चनौर श्र॑गरेज्ञी में स्पा । निरिचत करिया हुश्रा ध्वनि- 
नियम गड़बड़ गया क्योंकि इन जर्मनी भाषान्रोंमेके शब्दोमेसंण्षप्‌, प्‌ के समक 
क्षन मिलकरय्‌ मिली, श्रौर उसमे संशोधन की ज्ञरूरत पड़ी । इसी तरह सं० म्‌ (भरामि), 
= ्री०, ए (फरो), = लै" ए (फरो) = श्रं ° बू (वेयर) की बराबरी सिद्ध हुई, श्रौर 
द्मादिम माषामेम्‌ केश्ररिततकाश्रनुमान कियागया पर सं° बन्धू ओर त्रं बांड 
की तुलना सेसं° ब्‌, श्रं० बृ के बराबर मालूम पड़ी यद्यपि च्रन्य उदाहरणोँसे सं 
म्‌ की बराबरी श्रं° ब्‌ सेश्चोरसं० बकी बराबरीध्रं०°षप्‌ के साथ सिद्ध षहोती थी। कु 
श्रौर उदादरणों की समीच्ता करके श्रन्तिम निश्चय यह हुश्रा कि श्रगरेज्ञी श्रादि जमेनी 
भाषार्श्रोंकी वृश्रादिमकीमभूकेद्ी बरार है, जरह संस्कृत कीव्‌ च्रं कीब्‌ केबरा 
बर दिखादै देती है, वहा निश्चय द्यी श्रादिम भाषाम्‌ रदीदोगीजो बाद को संस्कृत 
के निजी नियमों के कारण इसमेंवृ दहो गई, इसी से सं° बन्ध के श्रादिम भाषा के 
स्वरूप कमेन्ध्‌ की कल्पना हई । इसी तरह पहले इस श्रादिम भाषा मे ्र, इ, उ (हस्व) 
न्नौरश्रा है उ (दीर्घ) मूल्वरों की कस्पना की गई थी, पर बाद को यह निष्कषं 
निकला कि सं° श्रौर श्रवेस्ती मेके च्रके समकक्तले° ग्रीण्मेतीनसरत्र,र्‌ श्रं 
मिलते ह । वह तीनों श्रादिम माषामे रदे हयगेजो हिग्डै० में एकरूप (श्र, मे पारः 
जाते है । इस प्रकार परस्पर तुलना से निधारित श्रादिम भाषा का स्वरूप कल्पित ही 
है, श्रनुमान-सिद्ध; इसके बारे मे निश्चयपूवंक यह कह देना कि उस श्रादिभाषा में 
फलां शब्द की जोड़ी का फलँ रूप था, यह कहना श्रसंगत है । हम केवल इतना क 
सकते ह कि तुलनात्मकं श्रभ्ययन से हम श्रनुमान करते किश्चमुक रूपरहादहोगा। 
परन्तु इतना निरश्चित-प्राय दै करि यह्‌ श्रादिम भारा श्रवश्य वतमान थी श्रौर इसीकी 
शाखाश्रोंकेस्पमेंहमे प्राचीन श्रौर अर्वाचीन भाषा प्रात ै। 
ध्वनियौँ- प्राचीन भाषाश्रों की वुलना-स्वरूप जो श्रादिम भाषा निश्चित की गद 
है, उसकी नीचे लिखी ध्वनियां थीं । 


कवगं-(१) क्‌ स्‌ म्‌ घ्‌ 
(२) क॒ ख्‌ गू 
(३) च्व तृ गवृ षत्‌ 
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% (स्वर) क, "कवः 1 अ ` 

स्वर (मूल हस्व) त्र ठे च्रं 

» (मूल दीघ) शत्र . ए श्रो 

9 (मिध्रदस्व) ऋ तलु च्छ त्र श्नु चरम्‌ 
ह रए ल एंड ठन रम्‌ 
तरह त्रो त्रोलु श्रो त्रन्‌ ओम्‌ 


9 (मिश्र दीघ) ब्रह श्रक्छ त्राल त्रड त्रान त्राम्‌ 
एह ए एलु ण्ड एन एम्‌ 
त्रो श्रो श्रो श्रो त्रन्‌ चरम्‌ 

,, उदासीन # (2) 

प्रथम श्रेणी के केवगं का उच्चारण तालुस्थान की गौण सहायता से किया 
जाता थाश्रौर संमवतःक्यूख्यूग्य्‌ ष्य सारहा होगा । द्वितीय श्रेणी का उच्चारण 
वस्तुतः क्य था जो श्रपने (वतमान हिन्दी के) कवग से उच्चारण से भिन्न थाश्रौर 
श्रीकर श्रादि के समान | तृतीय भरेणी के उच्चारणमेंश्रोठों की गौण सहायता 
ली जाती थी, इन के उच्चारण में कवगं ध्वनि मुख्य श्रौर वृ ध्वनि बहत दी अस्प 
श्रौर गौण रहती थी । ऊष्म सू यदि दोस्वरोंके बीचमें भाती थी तो उसका उच्चा 
रण सघोष (ज्‌) होता था । श्रनुनासिक ध्वनियां व्यंजनस्प ममू श्रौरन्‌ ही थीं 
पर श्रनुमान क्रिया जताह कि प्रथम शरणी के कवग वर्णो केपुवंन्‌ का उचारण 
न्‌ ब्रौरबक्रीदोके पूवं ङ्‌ होता होगा । यदीर्‌ श्रौर म्‌, शब्दों मे विशेष स्थान पर 
श्राने की श्रवस्थामं स्वरस्पनुमृहोजातेये। इसी प्रकारय्‌ रल्‌ व्‌ भी शब्द 
मै श्रपनी स्थिति के श्रनुकूल स्वररूप (इ उक्ल , धारण कर लेते ये| श्रादिम 
भाषाकेमुन की जगह संस्कृतम श्र मिलतादहै। श्रादिम भाषा मे यह अन्तःस्थ 
वशं तीन प्रकार से प्रयोग मे रति यथे- 

(क) व्यंजनरूप-(१) जब श्रन्तःस्थ वणं शब्द केश्रादिमे किसीस्वरया 
त्वररूप से प्रयुक्त हुए श्रन्तःस्थ वणं के पूवं श्राता था, या (२) दो स्वरों के बीच मं 
होता था, या (६) किसी व्यंजन श्रौर स्वर के बौचरमेश्राता था, या (४) स्वर श्रौर 
उदासीन स्वर के बीच मेँ श्राता था | 
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(ख) मिश्रस्वर के द्वितीय भाग के सूप मे; यह श्रवस्था तब दोती थी जब 
श्रन्तःस्थ बश्‌ स्वर श्रोर व्यंजन के बीचमेंश्राता था। 

(ग) स्वररूप- (१) जब शब्द के श्रादि मे, किखी व्यंजन के पृवंश्राता था 
या (२) जब बह दो व्यंजनं के बीचमें त्राता था। इनके श्रलावा (३) कु विशेष 
परिस्थितियों मे शब्दके श्रादि बाला श्रन्तःस्थ वशं उसके बादमें स्वरद्टोने पर 
भी, स्वयं स्वरद्ो जाता था | संस्कृत में भ्रन्तःस्थ वणो की यह तीन तरह की स्थिति 
प्रायः वैखी ही बनी हुई मिलती है, जैसी श्रादिम श्राय भाषा मे थी; उदाहरणाथ-- 
(क) यज्‌ , युवा, इयाज, मध्य, (ख) एति, वेद, गौः, श्रवोचम्‌, (ग) इदम्‌, दिक्‌ 
उक्तम्‌, श्रुतम्‌, ऋन्तः, मृतम्‌, वृकः (ज° वुल्फ़) पृथुः (ग्री° प्लतुस्‌ ), शतम्‌ 
(लै° केन्डम्‌), गतम्‌, मतिः; (न° मुनूत्‌ ), हतम्‌ । 

इतना ध्यान रखना चाहिएकिड़, उ,ऋ, ले मूलसूपसेस्वरनये किन्तु 
स्वर-स्थानीय श्रन्तःस्थ वश्‌ | 

उदासीन स्वर का ठीक उच्वारण श्रादिम मप्रामक्याथा इका पता नदीं। 
यूरोप के विद्वान्‌ इसको शवा (8९178) कहते है । षस्त श्रौर श्रवेस्ती में इसको 
हम -ह- रूप मे पाते हं (पिता, जनिता । यही उदासीन स्वर, यदि स्वर क्पसे 
प्रयुक्त श्रन्तःस्थ वशं श्रौर तदनन्तर प्रयुक्त श्रन्तःस्थ वणं दोनों के बाद श्राता था, 
तो यह्‌ उदाणीन स्वर श्रौर इसके पले बाला श्रन्तःस्थ दोनों मिलकर दीघं श्रन्तःस्थ 
स्वरहो जाता था जिसके हमे संस्कृतम इ, ऊ, ऋ सूप मिलते है, श्रोर दीषंम्‌ न्‌ 
के स्थान पर श्रा मिलता है। 

श्रादिम भाषामेदोया श्रधिक व्यंजनणएक साथश्चा सकतेये,परदोया 
श्रधिक मूलस्वर (श्र, श्रा, ए, ए, श्रो श्रो) एक साथ नहीं । अन्तःस्थ बं (स्वर 
या व्यजन के रूप से) अन्य व्यंजनों यास्वरोंके साथमे श्रा सकते थे। सानुनाखिक 
स्वरों (श्र, ओ, इं श्रादि) का श्राव था। समीकरण रादि सन्धि-नियम भी श्रस्तित्व 
मे थे । उदाहरणाय, दो स्पशं वर्णो के बीच का ऊष्म वशं (स्‌), इधर उधर के 
स्पक्ञं वणं का रूप ले लेता था (भत्रष्स्त > श्रत; संस्कृत अभक्त, जग्धि, चष्टे, षडमि 
श्रादि ल्पोँमेंदो स्पशं वर्णो के बीचमेषड़ेहुपपतस्‌ ज. की तग्रपता पादे जाती हे); 
थवा स्पश वश शरोर ऊष्म वरं के बीच मे भने वाला स्पश वश्‌ श्रपना श्रस्तित्व 
सवो बेठता था (सन्नन्त धातु सूपो, भिक्ष ~, धिक्ष्‌¬ दिप्स्‌ - मे इसके उदादइरण मिलते ह); 
यदि दो महाप्राशु वशं पास पातत श्रतिये तो पहला अल्पप्राण हो जाता था (खं 
दधार, बभार, जघान भादि उदाहरण ईह) । सामान्यतः दो व्यंजनों के संयोग मे, 
यदि दुखराः रुषबोष हो तो दोनों खषोष शरोर यदि दूसरा अरषोष हो तो दोनों श्रभोष ह 
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जाते थे (सं° युक्त, दित्सा, विडमिः श्रादि उदाहरण हँ) । 

पद्रचना--श्रादिम श्रायं भाषा के पदमे तीन रंश दो सकते थे-- धात, 
पूवप्रत्यय (3173), परप्रत्यय (पशप ्णा सुप्‌ तिङ्‌ ) । इनध्रंशो मसे 
धतु तो प्रतिपदं मेँ श्रवश्य होती थी, ग्रौर बहुधा परप्रत्यय भी परन्ठु पूरवप्रत्यय एक 
या ्ननेक संख्याम धातु श्रौर परप्रत्यय के बीच मे रह सकते ये। उदादर्णाथं 
दिश (दिशा), भुक्‌ (खाने बाला), मै केवल धात्वंश दै श्रौर बय्याकरणोँ ने एेसे पदो 
म धातु के साथ सुप प्रत्ययके श्रस्तित्व की कल्पना की है शओ्नौर फिर उसके तत्कालीन 
लोप की; सरित्‌, विद्वस्‌ , मनस्‌ श्रादिमेदोच्रंश द धातु श्रौर पूवंप्रत्यय, इनमे भी 
परप्रत्यय के ्रस्तित्व श्रौर लोप कौ कल्पना करनी पड़ी ह । दिशः, भुजो श्रादिमें 
धातु श्रौर परप्रत्यय मौजूद ई, श्रोर स्वः, मनस्वी, गम्यमानम्‌ श्रादि मे तीनों भंश। 
श्नादिम भाषा में उपसग (112९8) श्र्थात्‌ शब्दके श्रारभमें धातु से पृवे 
जुड़ने वाले भ्रंश नदीं हाते थे, संस्कृत श्रवेस्ती, ग्रीक श्रोर श्मा्मीनी भाषाश्रों मे पाया 
जाने वले श्र-च्रगच्छत्‌ च्रगमत्‌ श्रादि वाला) श्रन्य शाखाश्रौं म नदीं मिलता 
इसलिए श्रनुमान है करि वह श्रादिम भाषा मे नीथा । संस्कृेतके प्र, परा श्रादि उप- 
सग संशा बाले शब्द वस्तुतः स्वतन्त्र पद ये श्रौर प्राचीन (वैदिक) संस्कृत म उनकी 
स्थिति क्रिया से दूर भी रह सक्ती थी । श्रादिम भायंभापाश्रों म मध्य-विन्यस्त-प्रत्यय 
(11168) भी प्रायः नहीं ये। केवल खुधादि गणं मे धातु की ध्वनिर्योके बीच 
मे कुं मध्यविन्यस्त प्रत्यय सा दीखता दै जसे रुष्‌ = रुणध्‌ )। सारांश यह कि ्रादिम 
भाषा के पद मे ब्रहुधा धातु श्रौर परप्रत्ययदो ध्रंशहोते ये, श्रौर यदि उनदोके 
बीचमेकुकश्रा सकता था तो पूवंप्रत्यय, एक या श्रनेक । 

पद के इनतीनश्रंशोंमेसे कोई भी एकाक्चषरया श्रनेकाक्तर हदो सक्ता था, 
किंतु किसीभीश्चशमेएक से श्रधिक मूलस्वरश्रएश्रो, ्राएश्रो) नींद 
सकतेथे |्दांएकदहीश्शमं एक मूलस्वर के साथ उदासीन स्वरया श्रन्तःस्थ 
स्वर रह सकता था । धाठुका सादा सूप या अम्यास-प्रास्त रूप पदोँमे श्राताथा। 
अम्यास करने मं प्री धातुया उसका थोड़ा श्रंशं दुहराया जाता था । इसके श्रलावा 
धातु के स्वरक्रम के श्रनुरूप कड रूप दो सकते थे, उदाहरणाय संस्कत के कृत 
करति, कारयति इन तीन पदों मे से पहले मे धाठु का स्वर केवल अन्तःस्थ (ऋ) है मूल 
नही, दूसरे में हृस्व मृलस्वर है श्र उसके साथ श्रन्तःस्थ, श्रौर तीखरे मे दीघं मूल- 
स्वर श्रौर उसके साथ अन्तःस्थ । घठुकाकोनसरूपपद म प्रयोगे श्राएगा, इस 
बात का निणंय उसक्रे बाद आने बाज्ञे पवप्रत्यय को देख कर कियाजा सकता है। 
उदाहरणाथं कतृशवाचक-तृच्‌ ( +#तेर ) प्रस्थय के पृं धाद का पृशं रूप श्राता था 
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(कतो, नेता, श्रोता ) किव निष्ठा -क्र ( भ्ता ) प्रत्यय के पवं धातु का घंसिप्त रूष 
(ऊत, नीत, श्रत) । पद केतीनश्ंशोँमे से उसी धंश मेकल्ुबिकार दहो सकताथा 
जो परप्रत्यय के तुरंत पहले हो, उसके पूवं के भ्रंश स्थिर रहते ये, उदाहरणार्थं 
जनि-ता, जनिता-रम्‌, जनि-त्रा, जनि-तुः श्रादि मे जनि-स्थिर है, विकार केवल -त॒च्‌ 
परत्ययमेहदोस्का है जो परप्रत्ययके पूवंहै। इषी प्रकार जिगमिषुः, जिगमिषव, 
जिगमिषुर श्रादि रूप भी उदाहरण ह । संस्कृत के वय्याकरणो ने पूवप्रत्यय के 
दो विभाग करिए है, छव्‌ श्रौर तद्धित । कत्‌ केवल वे पूर्ंप्रत्यय ह जो धातु कै श्रनन्तर 
ही श्राते है श्रौर तद्धितवेजो कृदन्त श्रादि सिद्ध रूपों के बाद । जिनको यहा परप्रत्यय 
की संज्ञा दी गई है उन्ह संस्कृत वय्याकरण सुप्‌ तिङ कहते है। इनमे से सुप्‌ कृदन्त 
या तद्धितान्त शब्दो के बाद श्रौर तिङ्‌ (क्रियाथ) धातुके श्रनन्तरश्राए ह । परप्रत्यय 
श्रादिम भाषामे विभिन्नस्पका होता था, कोड केवल एक स्र, कोद केवल एक 
व्यजन, कोड केवल श्रन्तःस्थ, कोई एकाक्तर या द्व्यक्षर या कोई केवल शल्य । संज्ञाके 
बाद लगने बाल्ते परप्रत्यय क्रिया बाज्ते परप्रत्यय से विस्कुल भिन्न पाए गए ह, इससे 
सिद्ध होता दहैकि श्रादिम श्रायभाषामे संक्ञा श्रौर क्रिया में मौलिक मेद था। संज्ञा 
श्नौर क्रिया दोनों मे तीन वचन (एक, द्वि, बहु) ये । क्रिया में तीन पुख्षों का मेद था। 
श्रादिम भाषामें संज्ञाकी श्राठ विभक्छियाँ थींश्रौर तीन लिंग । नपुंसकलिगका भेद 
केवल प्रथमा, द्वितीया च्नोर संबोधन विभकि मँ था, श्रन्यत्र उसके सूप पुल्लिंग केही 
होतेयथे | श्रादिम भाषा की क्रिया में काल की विचारधारा गौण थी, क्रिया किस 
प्रकार की गई श्रौर उसका फल कैसा था श्रौर किसको मिला त्यादि बातों का ज्यादा 
ध्यान था | 

सृजा (विशेषण श्रोर सवनाम सहित) श्रर क्रिया के श्रलावा श्रादिम भाषामें 
क्रिया-विशेषण, उपसग श्रौर समुच्चयादि बोधक ्नव्यय थे । इन सवके रूप स्थिर 
मिलते ह । पर श्रनमानरैक्रिये सव्र भी पहले विकारी रहे होगे, धीरे-धीरे श्रषिकारी 
हो गए । वैदिक संस्कृत मे स्वस्तये, स्वस्तिना आदि रूप मिलते ह, उत्तरकालीन 
संस्कृत मे स्वस्ति श्रव्यय हो गया; वैदिक संस्कृत में तमन्त शब्द की विभक्ति्या होती 
थीं, उन्तरकालीन मे वह अव्यय रूपष्टीमिलताहे। श्रादम भाषा के पद पर सामान्य 
नज्नर डालने से भी इतना पता चल जाता है कि उसमे श्रथ श्रौर सम्बन्धतत्त्व का 
पूरा घाल-मेल था, श्रधिकांश शब्दों मे दोनों को श्रलग करके रखदेना टेढ़ी खीर है | 
इससे सिद्ध है कि श्ादिम श्रायभाषा श्लिष्ट योगात्मक श्रवस्या की थी। 

भ्रादिम श्रायंभाषा मे तीन बाते श्रौर थीं, समास, स्वरक्म श्रौर सुर । सुर 
क भ्रलावा बलाघात का भी अनुमान किया जाता है। सुर पद के किसी भी (षादु, 
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पू्वपरत्यय या परप्रत्यय) ्वशमेंहोसकताथा।दोया श्रधिक्र पदोंका समास कर 
कै श्रन्तिम पद को क्लीड कर बाङ्गीके पदां से परप्रत्यय काश्रंश उड़ा दिया जाताथा। 
पदरचना मे स्वरक्रम बड़ी सहायता करता था श्रादिम श्रायंभाषा के तीन मूल 
(श्र, ए, चरो, हस्व श्रौर दीर्घश्च, ए, श्रो) के स्थान पर संस्कृतम केवल श्रकार 
हृस्व श्रौर दीघं) मिलता है, इससे स्वरक्रम के समभने मे कठिनाई पड़ती है । पर 
संस्कृत मे स्वयं गुण श्रोर बृद्धिके रूपमे एक प्रकार का स्वरक्रम मौजूद है| श्रादिम 
भाषा मेँ स्वरक्रम केमुख्य स्वर येदठच्रो | ग्रीक श्रौर लैटिन मे तीनों मूलस्वर पाए 
जाते ह । ग्रीक पदोँमेए् वतमानसूचक ओर श्रो भूतकाल सूचक है | श्रादिम भर्षा 
म मूलस्वर वतं मानसूचक पदों मे श्रौर शल्य (मूल-स्वर राहित्य) मूतकाल-वाची पदों 
म रहता था; बिमति मृतः, दधामि हितः, तिष्ठति स्थितः श्रादि उदादरण है। 
स्वरक्रम के श्रनुसार ही श्रु (*क्‌ लु) ॐ ये विभिन्न रूप मिलते है-- 


भ्रादिम संस्कृत श्रादिम संस्कृत 
क्‌'लेउ- श्रो-(ज्र, क्‌ लोत्‌- श्रव्‌ (चरः) 
क्‌'लेव्‌- श्रव्‌(त्रः) क्‌ लोउ- 

क्‌ लेउ- (च्र-, श्रौ (षत्‌ क्‌ लोव्‌- 

क्‌लेष्‌ (्र-) श्रव्‌ह) कलु श्र-(त) 

क्‌ लोउ- (स) श्रो(थ, कलत , (शु-) श्रवः) 


श्रादिम भाप्रा का पद्‌ स्वयं अपना सम्बन्ध श्रन्य पदों से सूचित कर देता था, 
इसलिए समास के श्रलावा श्रन्यत्न पदक्रम का महत्व नहीं के बरब्रिरथा | श्रुग्बेद में 
नपुंसक बहुवचन के साथ एकवचन की क्रिया बहुत स्थलों पर श्रई हे, प्रीक भाषा 
म भी नपुंसक बहुवचन के साथ एकवचन दी की क्रिया के लगाने का नियम है। इस 
से जान पड़तादहै किरेसे स्थर्लां पर बहुवचन केवल एक समृहका दी द्योतक 
होता था | 

सिंहावलोकन करने से श्रादिम आआयंमाषा मे, हिलष्ट योगात्मक श्चवस्था, पर- 
प्रत्ययो का बाहुल्य श्रौर उनके द्वारा संबंध-तत्व का बोधन, पद के तीन चरंश, धातु 
का श्रभ्यास, उपगं श्रौर मध्य-प्रत्यय का श्रभाव, समास, स्वरक्रम श्रौर सुर, ये 
मुख्य लक्षण दिखाई पडते है | 

मूल्ञ निवासस्थान--वतमान श्रौर प्राचीन श्राय॑भाषाश्रोंकी बिक्ञानी तुलना 
से ही श्रादिम भायंभाषा की पुनः रचना हुई है | श्रनुमान है कि उस समय ज्र वह 
सुसंगल्ति माप्रा के रूपमे थी श्रौर उसकी बोलियों मे परस्पर मेके कोई मेदक 
लक्तण नहीं वेदा हपट ये तवर भयंभाषा-माषी किखी एक स्थान प्र रहते ये । य 
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ह्थान कौन था इख सवाल को इल करने के जिए विविध विद्वानों ने विविध वाद 
उपस्थित किष है । भारतीय श्रायमरन्थों मे कीं यह उल्लेख नदीं मिलता क श्राय 
की बाहर से श्राए । भारतीय श्राय की कल्पना में श्रपने देश क श्रलावा स्वग, 
पाताल, देवलोक श्रादि का श्ररितत्व श्रवश्य था | देवताश्रों का निवास मेख पवेत पर 
था, वहाँ प्रकाश भ्रोर सुख का सवदा श्रस्तित्व श्रौर श्रन्धक्रार तथा दुःख का नितान्त 
श्रभाव रहता था । भारतीय श्रायं प्राचीनता के पुजारी ये, उनको पितरो पर उतनी 
ही भद्धा थी जितनी देवों पर । संभव है कि इस देवभूमि श्रौर पितरमूमि करी कल्पना 
म श्रा्यौ केश्रादि देश की मलक हो। भारतीय विचारधारा के श्रनुसार श्रार्यो के 
श्रादिदेश का प्रतित्रिम्ब संभवतः उनकी श्रादि खष्टि की कल्पनां भीद्धिपा हश्रा 
हो । कते ह कि मनुष्य का प्रथम सृजन तरिविष्टपं (तिन्बत) मेंहृश्रा। जोह, मेश 
पव॑त का हमे पता नदीं, तिब्बत मालूम है । वैदिक संहिताश्रों मे पुरानी शऋचा््रोमें 
सतखिन्धु प्रदेश का श्रौर उनकी श्रपेक्षा श्र्बाचीनक्रचा्श्रो मे श्रोर पूरव के प्रदेशो 
का उल्लेख मिलता है । इसी श्राधार पर सवंश्री श्रविनाशचन्द्र दास श्रौर सम्पूण 
नन्द ने भारत के द्यी उत्तरी भागकोश्रार्योकाश्रादि देश माना दहै । स्वर्गीय लोक- 
मान्य बाल गंगाधर तिलक ने कुष ऋचाश्रो के भारी-मारी दिन ग्रौर रात तथा उषा- 
कालके वशेन के श्राधार पर उत्तरी भ्रूवप्रदेशकोश्रार्याका च्रादिदेश व्हरायाथा। 

श्रादिम श्रा्ंभाषा, संस्कृत, श्रवेस्ती (तथा प्राचीन फारसी); ग्रीक, जमनी, 
लैिन, केल्टी, स्लावी, बाल्टी, श्रार्मीनी, श्रल्बेनी) तोशारी श्रौर दिद्ाइट इन सभी 
भाषाश्च का; त्रादि खोत समी जाती है । इसलिए भादि श्रायं भाषा-भाषियों के तथा 
उनके मूलस्थान के विषय मे विचार करते समय इन स्वका ध्यान रखना चादि 
श्रौर न केवल भारतीय श्रार्यो का। इन खब को उचित महत्व देकर कुड युरोपीय 
विद्वानों ने कुह सुभाव पेश कि ह| भ्राज से प्रायः सौ खाल पहले मैक्समूलर ने 
मध्य एशिया को मल स्थान माना था | पर उनकी धारणा केविरोधम तुरन्त दी वाद 
उपस्थित करिए जाने लगे श्रौर एशिया मे नदीं बल्कि युरोप मेदी कीं मूलस्थान 
माना जाने लगा । युरोप के पूर्वी दिस्ते का कोई प्रदेश (हंगरी च्रौर रूख के बीच का 
प्रदेश, पूवीं या दक्खिनी रूष, उत्तरी जमेनी, स्कँडीनेविया, पोंड, लिथुएनिया 
श्रादि) भ्ार्योँका श्रादिदेश था यद वाद बहुत दिनों से चला श्रारहाहे। श्रपने 
देश को श्रार्य-मूलसथान साबित कर देने से देशप्रेम श्रौर स्वजाति-प्रेम की कुचं श्रनु- 
चित श्रथिकता मी किसी-किली वाद की तह म दिखाई पड़ती है । इतिहास मे श्रायं 
जाति का श्राविर्माव श्रन्यों (मिश्री, सुमेरी, श्रकषदी, श्रलीरी, चीनी श्रादि) की श्रपेन्ञा 
्र्बाचीन हे । भनुमान है कि श्रादिम श्राया का प्रथम संपकं उत्तरी मेसोपोटेमिया 


१६४ सामान्य भावाविश्चाने 


की तत्कालीन सम्य जातियों से, ईसा के पूवं तेश्खवीं या बाईखवीं सदी मे हृश्रा; ईसा 
पूवं २००० वषं के श्रास-पा उनकी स्थिति मेसोपोटैमिया मे पाई जाती दै । प्रायः 
१४०० ३० पू° के धोशाज्ञकोदं लेख मे श्रायौँ का प्रथम सवंथा सष्ट उल्लेख है । इष 
मे मितानी जाति के शासक वगं मयंननि (स° मयं), तथा इन्दर (ईन्द्र), मित्तर 
(मिन), उरुवन (वरुण॒) श्रहन (त्रश) गौर नासातिय (नासत्य) देवताश्रों का 
नामश्राता है। इससे स्पष्ट है कि एशिया मादइनरमें उस समय श्राय जाति की को$ 
शाखा उपस्थित थी श्रौर इसी से प्रिद्ध विद्वान सर्जी के द वादको कि एशिया 
माइनर ही भायंजाति का भूल-निवासस्थान था काफी बल मिलता है । श्रादिम श्रायं 
भाषा के शब्दों की सुमेरी श्रादि श्रन्य भाषाघ्रों की तुलना श्नौर परस्पर श्रादान-प्रदान 
से यह निष्कृषं उचित मालूम पड़ता है कि हमे श्रादि देश कौ खोज युरोपमे न करके 
कीं एशिया मेही करनी चादिए । इस सम्बन्ध में प्रो° सुनीतिकुमार चटर्जी ने तड 
स्टाहन केवादकोश्रेय दिया है। बेडहेस्टाहन का मत दहैकि उराल पव॑त का द्करिखनी 
प्रदेश ही श्रादिम श्रायः का मूल-निवासस्थान था। 

वीराः--इस मूल-निवासस्थान पर रहने वलि सुसंगत श्राय को भाषाविक्ञा- 
नियो ने श्वरोस्‌ नाम दिया है । सं° वीर, लै° उर, जमै० देर, प्राचीन श्राहरी फर्‌, 
ये सब शब्द एक ही मूल-शब्द के उत्तरकालीनरूप ह । ये वीर संभवतः श्रपना श्रादि 
निवातस्यान छोड़ने के पूवं एक ही जाति केये; गोत्र श्रादि के रूपमे इनकी टोलियां 
रही होगी । उराल पवेत के द्क्िन मे विशाल मैदान है; यहीं पर श्रश्व जंगलो मं पाया 
गमा । वीरां ने उसे शक्ता देकर पालत्‌ बनाया श्रौर यदी उनके वाहन कां साधन 
बना । श्रनुमान दहे कि यहीं पर वीरांकी एक शाखाजो बादको ईरानश्रौर भारत के 
आर्यो के पू्वेजोंकेस्पमे थी, रहती रही श्रोर शेष पच्छिम की श्रौर जाकर पोलँड मे 
पहले प्ल बख गए । पर यदह मी संभव है क ईरानी श्रौर भारतीयों के पूर्वज श्राय, 
तथा दिङ्काश्ट शाखा कै पूवज दक्खिन मे काकेशस पहाड़ श्रौर मेसोपोटैमिया परहैचे 
शरोर वहां से हैरान | श्रोर द्ैरान से एक शाखा भारत क वप्तसिधु प्रदेश मे श्रा ग। 
यह सम देखा पूवं २५००--२००० मे हुश्रा होगा, एसा श्रनुमान दै। 

बीरों की ख्व से बड़ी घ्ुब्ी अश्व था । इषे महस्व का जो वरुन श्रुवाश्रो 
मेहे बह गायका नहीं। इसको लेकर ज्र वीर पच्डिम श्रौर दकिन कीश्रोर बदे 
गि तब उनके सामने श्नन्य जातियों का ठहरा श्रसंमव दहो गया होगा| मेखोपे्ै. 
मिया श्रादि मे उस समय वैल (उक्ला), ऊंट श्रौर गददे का इस्तेमाल था । ये घोडे के 
मुक्ताभिले मे ठहर नीं स्के | 

रँ दंस्टाशन महोदय का मत है कि वीर सूखी चष्टानों बाली पदाडियो पर रहते 


भयं परिवार १६५ 


थे । वहां हरे भरे, जंगल नदीं ये; ये केवल कुष्ठं गुल्म श्रौर बांभः श्रादि ॐ वृत । जंगली 
री, ऊदबिलाव, मेड़या, लोमड़ी, ्वरगोश, चुहा आदि कुं जानवरों से वीर लोग 
श्नभिन्ञ ये । पालतू जानवयें मे घोड़ा, मेड, बकरी, कुत्ता, सुश्रर श्रोर गाय से परिचय 
था । गाय उन्हं सुमेरी जाति से मिली । सुमेरी मँ गाय के लिट गुदू शब्द हे । इषी 
से श्राय *ग्वोउत्‌ शब्द क्रा संबंध है। कुष्ठं चिड़यों श्रौर मद्धली श्रादि जल-जतुश्चो 
को भी जानते थे । परत्र वाली शाखा अपने नर निवासस्थान में ई° पू० १५०० तक 
भली प्रकार बरस गई थी । पच्छिम वाली शाखा पोलंड मे बसी श्रौर उसके कुक समु- 
दाय बल्करान पहाड़ियों पर होते हुए ग्रीस पहुचे भ्रोर यहा तथा श्रास-पास के देशों में 
वे ई पू० १००० तक श्रच्छी तरह बसे पाए जाते ह। 

बीरों के विषय में विद्वानों का अनुमान है कि पशुपालन श्रौर शिकार इनकी 
जीविका के मुख्य साधनये | खेती बारी इन्दोनेि दकिन के प्रदेशो मे श्राकर इन 
प्रदेशों के तत्कालीन मनुष्यों से सीखी । तमी इन्दं गाय श्रौर बैल का महत्व मालुम 
हूश्रा । इनके मूलस्थान में फलों के वृक्तभीनये। फर्लो का श्रधिक्राधिक प्रयोग भी 
इन्दोने इन्दी जातियों से सीखा । वीरों मे समाज का षंगठन पिवृप्रघान था । बहु 
विवाह की प्रथानथी। कई कुल मिलकर गोत्र बनता था। इनका दिमाग ऊंचे दजं 
काथा। संगठन श्रच्छाथा | खरी पुरुष के परस्पर व्यवहारमें यथेष्टसयमथा। स्री 
जाति का समुचित श्रादरथा | कन्या का विवाह पिता, बड़े भाद श्रादि की इच्छा 
ओर श्राश्षा से होता था; स्वेच्छा से नदीं। ध्मके तेत्र मे, इनको श्रलक्षित देवी सत्ता 
पर विश्वास था श्रौर इसकी विविध देवशक्तियोंके रूप मं कल्पना की गद थी। 
पृथ्वीलोक के परे द्ौलोक देवी शक्तियों का निवाषस्थान था | चोः पिता, सविता, 
परथिषी, उषा श्रादि देवताश्रों की संख्या परिमित दी थी, मिश्री श्रोर सुमेरी जातियों 
की तर इनके देवी-देवता बहूतेरे नथ । ष्पष्टदीहै क्रि इस तरह के सुसगठित रौर 
संयमी, शरीर, मन श्रौर श्रात्मा के हृष्टपुष्ट वीर जहां भी गए वहां श्रपनी शक्छि की 
स्थापना कर सके श्रौर श्रपनी वाणी का प्रुत श्रन्य वाणियों पर स्थापित कर सके । 

शाखाप 

श्रादिम श्रायंभाषा की शाखा कव पूट निकलीं इसका निशंय कर पाना 
्मसंभव है । अनुमान है किं संगठित श्रवस्था मे भी इसकी बोलियां रदी होगी । भिन्न 
भिन्न बोक्तियों बाली टोलियाँ (गोत्र) मूलस्थान से, श्रलग अलग कोद किसी समय, कोद 
कुड बाद, कोई उसके भी बाद चल निकली होंगी । मूलस्थान से हट श्राने पर श्रन्य 
भाषा-माषियों के सम्पकंसे इनकी भाषामे विकार की गति किसी-किसी स्थिति में 
प्रबल रोर किसी मेत्तीण रही होगी । जब इस नज्नर से हम भराय भाषाभ्रों पर विचार 
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केरते ह तो संस्कृत श्रादिम भाषा के सुब से अधिक निकट मालूभ्र पड़ती है । यद्यपि 
तीन मूल स्वर (श्र, ए, रौ) इसमें एक स्प (श्र) मे मिलतेहैश्रौरमुन्‌ के स्थान 
परमभी श्र पाया जाता है तवर भी श्रन्य ध्वनियों की श्रौर पदस्वना की श्रादिम भाषा 
से पर्यांपस्न समानता कायम रही है । ्ाधुनिक श्रायं भाषराश्रों का विवेचन करने से हमें 
पता चलना हैकि सभी शाखाश्रों मं विका कीएक ही गति नहीं रही दहै। 
उदादर्णाथं फारसी, विभक्छियों श्रौर लिगभेद की दृष्टि से बहत कु श्रादिम भाषा 
से दुर हट श्राई है, श्रेश्षाङ्ृत जमन नज्नदीक है। लिथुरेनी में श्रभी कुठ बरस 
पहले तक द्विवचन मौजूद था, यद्यपि श्रन्य खभी .भाषाश्रों मे वह कमी का समाप्त 
टो चुका। 

परसिद्ध जमन विद्वान श्लादगूवर ने श्रादिम भाषा से, शालाश्नों कीदुरी के 
श्रनुपात से, कव कोन शाखा श्रलग हुई इसका दिसाब लगाया था । उनका श्रनुमान 
था कि स्लाबी-जमनी भाषा एक तरफ़ श्रलग हं श्रोर दृतरी शरोर ईरानी.-हिंदी. 
रीक-इटाली-केल्टी । पहली की बाद को शाखारएं हः श्रौर दुसरी की एक श्रोर 
ईैरानी-हिंदी शाखा जा पड़ी श्रौर दूसरी रोर प्रीक श्रादि अ्लग-श्रलग हो गह । वर्तमान 
भाषाश्रों की स्थिति देखकर इस प्रकार निश्चयपूव॑क कद देना नितांत असंगत ह 
क्योकि यदि शाखाए बिना श्रन्य भाषाश्रों के सम्पके मे भ्राए हुए स्वतन्त्र} रूप से 
विकसित होतीं तब तो एेसे निष्कषं पर पर्हुचना ठीक होता, परंतु भाषा के विकासकी 
परिस्थिति बड़ी जय्लि होती. है । कितने ही अंदरूनी श्रौर बाहरी कारण आकर उप- 
स्थित हो जति जो अनुमान के क्ते को बिल्कुल संकुचित कर देते है । 

पदरचना के दिखाब से हिद्राइट, आदिम श्रायंभाषा के निकट है पर ध्वनि. 
समूह, वाक्य-विन्याख श्रौर शब्दावली की दृष्टि से उस से दुर है। स्मय की नज्नर से 
वह श्रादिम श्यं से भ्रन्यों की ्रपक्षा निकट है; तब भी श्रंतर बहुत श्रधिक दै, हसी 
कारणसे विद्वानों कामत दहैकि दिद्टाटश्रादिम की समकक्ष रषी. होगी, घन्तान 
नदीं | 

्ायं भाषाश्च कौ परस्पर तुलना करके, पहले उनको दो समूहो मे बटा नाता 

है, एक का नाम कन्दम्‌ श्रौर दूसरे का सतम । ऊपर (० १५८ पर) आदिम भाषा की 


ध्वनियां पर विचार करते समय दम नेदेखा दै कि प्रथम्‌ भ्रेणी.-के अवर्ग का उशारण 
तालम्य गोण सहायता. े-द्येठा था । ये कवग ध्वनियां कुद भाषाश्रों मे तो स्पशं वणं 
रह गद हं, लेकिन श्रन्य कु मे संधर्षी या स्प -संर्षौ हो गई हे । केन्डम्‌ (५७०५४) 
एक भाषा-समूह की प्रतिनिधि भाषा लैखिन का शब्द है श्रौर सतम्‌ दृखरे समूह की 
प्रतिनिधि ईरानी का । नीचे कु उदाहरण दिये जाते है । 
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श्रा०श्रा० श्रीक इटली केल्टी जमनी स्लावी बाल्टी हैरानी भार० 
भक्‌ मृताम्‌ हेकटोन केन्डम्‌ कैन्ट हंङ्ड सुतो तिम्तस्‌ सतम्‌ शतम्‌ 


*कलवेत्‌ क्ले्रोम्‌ हन््लुतुत्‌ क्लु स्लोवो सुतः श्रवः 

*वोड़'कोस्‌ श्रोटकोस्‌ वीकृस्‌ विएस्‌ वेश 

र गोतः गोन गेन नी (1९66) जान्‌ जानु 
गेनोत्‌ गेनोस्‌ गेनुस्‌ किन्‌ जन्‌ जनुः 
वेघ' श्रोकोत्‌ वेहत्‌ केन्‌ वेज्‌ वैति वहति 


केन्टुम्‌ श्रौर सतम्‌. समूहो का परस्पर एक श्रौर मेदक लक्षण है । ्रादिम 

भाषा के कवग की तृतीय श्रेणी के उज्ारणमें आओोठों की गौर सहायता ली जाती 

थी । हस गौण सहायता का श्रवशेष कन्दम्‌ भाषा मे श्रव भी मौजूद है पर सतम्‌ 

भाष्राश्नों मे उसक्ालोपदहोगया है । उदाहर्णके लिएरनीचे कुकु शब्दको देखा जाय । 
श्रा° श्रा ओक इटाली जर्मनी भारतीय ईैरानी 


'कवेतेरोस्‌ पेतेरोत्‌ क्ल्द्र्‌ कतरः 
\क्विद्‌ ति क्विद्‌ न्ट चिद्‌ 

उहेउश्रोघ. कीउसः जीवः जीवो 
"ध्वोर्मोसि फ़ोमुंस. बामं धमं 


प्रसिद्ध भाप्राविन्ञानी रेस्कोली ने १८७० ई० में कन्दम्‌ श्रौर सतम्‌ माषाश्च 
का विभेद खष्टल्पर से विद्रन्मडली के सामने रक्खा था। क्क समय तक केन्दुम्‌ 
पच्छिमी शाखा श्रोर सतम्‌ पूर्वी श।खा समी जाती रही पर बीसवीं सदी के श्रारंभ 
म तोग्वारी निकल पड़ी जो मध्य एशिया की होते हुए अथात्‌ पूर म स्थिति रखते हूए 
भी केन्टुम्‌ शाखा की है क्योकि उसमे कवगं की प्रथमभ्रेणी संघर्षं वर्णो म परिणत 
पाई जाती है, यच्पि तृतीयश्रेणी के कवगं से विकसित ध्वनियों में श्रोष्टय उच्चारण का 
मभाव है| इसलिदः पीं श्रौर पच्छिमी शाखां समभना श्रसंगत है । इस द्विषा 
विभाग के श्रनुसार केट्टी, जर्मनी, इटाली, ग्रीक, दिद्ाइय रौर तो्वारी केन्टुम 
भाषारे है तथा श्रस्बेनी, स्लावी, बाल्टी, श्रार्मीनी, श्रौर हिद-ईैरानी सतम्‌ है| 

यह बात निश्चय-पूवंक नहीं की जा समती कि केन्दुम्‌ श्रौर सतम्‌ का मेद 
श्रादिम भाषा मे बोही-स्वरूप मौजूद था यानींश्नौरयदिथाभीतोश्राज जो शाखापे 
इनके श्रंतगत ह उन्दीके मूलसरूपों (विशिष्ट बोलियो) मे दी थाया ओर करीं । श्रारंभ 
सेदी यद द्विषा बिभाग मान लेना श्रसंगत बात होगी । उदाहरणार्थं जमनी श्रौर 
श्रामीनी दोनों शाखाश्रों मे ्रादिमब्‌,द्‌ः+ग्‌ूकाक्रमरःप्‌,+तू्‌, क्‌ रूप पाया जाता 
है पर इससे दोनों मेँ भादि काल के किसी संबंध की कल्पना करं बैठना निमूल इ । 


१६६८ वामान्य भाषाविश्लान 


केल्टी 

इस शाखा की भापरार्णे श्राज से दो दज्ञार साल पहले श्रायरतँड, ग्रेट निटेन, 
फ़रंस के कुछ भाग, बेल्जियम, स्विर जञरलेड, जर्मनी, स्पेन, इटली, ग्रीस श्रादि यूरोप के 
विस्तृत तेत्र मे बोली जाती थीं । पर श्रव ये श्रायलँड, स्काटलैंड, श्रौर हंग्लैड के 
वेस्न्र श्रौर कार्नव्राल प्रदेशों मेदी पाई जाती र । आयलँड मे जव तक श्रंगरेज्ञांका 
प्रभुत्व रहा तत्र तक अ्र॑गरेज्ञी सवेँ सगं रही, पर देश की स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश 
की श्रपनी भाषा श्राइरी (गली) भो फिर कामम श्राने लगी है । गौली का साहित्य ई 
पाचवीं सदी तक का पायाजाताहै। 

केष्टीके प्रायः दो वगं माने जातेदहैप केल्टी श्रौर क्र केस्टी। प्रथमम 
भादिमक्व्‌ पू रूप मे ( *पेक्वे<पम्म्‌ / श्रौर दूसरे मे क रूपमे (८ कोड्‌ ) पाया 
जाता है। 

केट्टी की इटासी शाखा से काफी समानता है, प्रायः उसी प्रकार की जैसी भार 
तीय श्रौर ईरानी की परस्पर है। 
इटाली 

इख शाखा की प्राचीन भाषाग्रों मे से कटि श्रव भो वतंमानदै। इसी से 
रोमांख भार्ण (स्वेनी, पुतगाली श्रादि) निकली है । पर लैटिन की समकक्ष श्रन्य 
प्राचीन भाषाएं इस शाखा मेरी दोगी | कुह लेखों से पता चलता है कि भ्रोस्की 
श्नौर उञ्बरी भाषाएँ ईसवी पहली सदी तक वतमान थीं। इन दोनों भें श्रादिम क्‌, 
क्वू>पूह्ोजातादहै, लेयिनमें क रहता है (स श्र्वः, लै° ठ्कुउस्‌, श्रो ठपो) 

लैयिन रोम की माषा थी श्रौर रोमन साम्राज्य के साथ-साथ सारे युरोपमें 
फैली । इसके लेख २५० ई० पू० तक के मिलते ह । यह साघ्राज्य कई सदियों तक 
क्रायम रदा । उस समृद्धिकाल मकु देशोंमें वश की देशी भाषाश्रं को परास्त कर 
के यी वहाँ की माप्रा बन वैटी | खाम्नाज्य के लिन्न-भिन्न होने पर केन्द्र से सम्पकं 
शिथिल पड़ गया श्रौर इन विभिन देशों की लेटिन भाषाश्रों ने श्रलग-श्रलग स्वतन्त्र 
भाप्राश्रों की सत्ता प्राप्त कर ली । पर साहित्यिक लैटिन बरार साहित्य श्रौर धर्मकृत्यो 
म, संस्कृत की भति; काम में लाई जाती रदी श्रौर श्राज मी रोमन कथैलिक सम्प्रदाय 
की धार्मिक भाषा रै । लैयिन में मीक की तरह का रूप-बाहस्य नदीं है, पर प्राचीनता 
की प्रचुर सामभ्री तब भी मौजद है। नीचे लिखी. श्राधुनिक भाषाश्रों का विकास लैयिन 
से ही भा हे । 

इटाक्ली-- हटली, सितिली, सार्डानिया भौर कार्चिका म बोली जाती है | घत. 
मान शैली राज्य की राजभाषा है । ६६४ द° तक के लेख मिलते ह । 


श्रावं परिवार १६४ 


रमानी--उमानिया, टर सिव्वेनिया श्रौर ग्रीसके कुछ प्रदेश मे बोली जाती 
है। इस पर स्लागी ओर ठकीं का बहूत श्रधिकं प्रभाव पड़ा है । साहित्य १६बीं सदी 
से श्मारम्भ होता है। 

प्रवेशल--प्रांस के दक्खिनी हिस्से मे श९श्वीं-१३वीं सदी मं बोली जाती थी 
श्रीर्‌ श्रव भी एकषछछोटे से प्रदेशमे वतंमान है। गठन मे इ्टाली श्रौर प्रच के बीच 
कीदहै। शीं सदी तक का सादित्य मिलता दै। 

.फच- फ़रंस की भाषा है । ८४२ ¶ै० तक्र पुराने लेख मिलते ह । पेरिस की 
बोली ही राजभाषा बनी श्रौर राजनीतिक प्रभाव के कारण पिद्लली सदी तक समस्त 
यूरोप की श्राधुनिक संस्कृति की भाषा बनी रही | 

पुतंगाली--पुतंगाल की भाषा है । १२वीं सदी तक पुराना सहित्य है । 

स्पेनी--स्पेन की भाषा है । इसका भी खाहित्य १ रवी सदी तक का मिलता 
हे । 

पुतं गाल श्रौर स्पेन के यहूदियों की एक विशिष्ट भाषा सेक्राईड है | इसका 
ढाँचा स्पेनी है पर श्रन्य बहुतेरी बातें सामी। 

इटली, पुतगाल, स्पेन, प्रास श्रादि के साम्राज्य के साथ-साथ इन देशों की 
भाष्रा्े श्रमरीका भौर श्रप्रीका के इन देशों के उपनिवेशो मेँ जाकर केली है । 

भ्रीक 

इस शाखा के श्रन्तगंत प्राचीनकाल मे ही बहुत खी बोलियां थी । इनमे ई 
पू० ७वीं ठवीं सदी तक के लेख मिलते ह । होमर के महाकाव्य इलिय्ड श्रोर 
भ्ोडेखी तो ई° पू० १००० के माने जाते है । प्राचीन बोलियां मे. रिक श्रौर डोरिकि 
प्रधान थीं । जो बोली कई बोलियों के क्तेत्र म सवसामान्य भाषा की कत्ता प्राप्त कर 
सकी उसे कोनो ( 1९01716) कहते थे । एेटिक सवसामान्य माषा के रूप मे ६० पज 
चौथी सदी सेश्रागे बराबर काम में लाई जाने लगी । परिशामस्वरूप श्रन्व बोलियां 
मर-मरा गई । श्राधुनिक प्रीक इसी एेटिक से विकसित ह है श्रौर मरीस में तथा फा 
के समुद्रोंके दढीपोंमेश्रौर श्रास-पास्रके देशों मे यत्र-तत्र बोली जाती है। 

ग्रीक श्रौर संस्कृत की तुलना .करने पर बहूतेरे समान ल्ण पाए जाते है । 


मक्‌ म मूल स्वर संरविति पाण जवे ह संसत मं मूल म्य म मूल स्वर षंर्चित पाण जते, संरङृेत मं मूल व्यंजन ५९ दोनों म सुर है। 
~ म बिभक्छि-रूप सम्पूणं पाए जाते ई, ग्रीक म खंडित । दोर्ना मे श्रव्ययो कां 
बाहूस्य है । 3 ह । दोनों मे परस्मैपद श्रौर ऋ्रात्मनेयद्‌ हे । 
लकारो की म श्रधिक रहै पर प्रीकं म निष्ठा, दुम्‌, पृषकालिक क्रिया 


श्रादि की। 
९२ 








१७५ सामान्य भाषाविक्ञान 


प्राचीन इतिहास से थू शी, प्रिजी भौर मैसेडोनी भाषाश्रों कामी पता चलता 
है । ये मक श्रौर श्रार्मीनी के बीच की रही होगी । प्रिजी भार्मीनी के सन्निकट समी 


जाती है । 
जमेनी 

इत नाम के श्रतग॑त श्रंगरेजी, जमन, उच श्रादि वतमान सम्य यूरोप की कद 
भाषां श्राती ह । (जमनी, शब्द का सवं प्रथम प्रयोग केल्टो द्वारा मिलादहैजोप्रायः 
० पू० पदली ख्दीकादैश्रौर श्रनुमान हैकि उन्दोनि इस शब्द का प्रयोग धडोसीः 
केश्रथमे कियाद । इनके एक शरोर केल्ट श्रौर दुसरे ब्रौर स्लाव जाति के लोग ये। 
निश्चय है कि ईैसाकेदो चार सदी पृकंही इस शाखा में विभिन्न बोलियां हो गद 
थीं । इस शाखा का दुसरा नाम मनी -मी हे | यय.टन शब्द से जमेन, दंगलिश 
रादि सभी जातियों का बोध होता है । जमनी के उत्तरी भागकी भाषा के कुल्ुलेख 
खूनी लिपि मे खुदे . हए ई० तीसरी सदी के मिलते! यह लिपि इनकी निजी 
थी श्रोर मीक श्रौर रोमन से भिन्न । इसके श्रलावा-मम्भी--बोली मे बिशप उल्लस 
(३११-३८१ ई ०) कृत इंजील का अनुवाद भी मिलता है । यदी इस शाखा की सब 
से पुरानी सामग्री है| इस प्राचीन सामग्री के श्राधार पर, श्रारमसे दी इस शाखा 
की श्रंतगंत भाषाश्रों के तीन समूह हौ जाते है, उत्तरी, पूरब नौर पच्छिमी । 

उत्तरी समुह की प्राचीन नास्तं या प्राचीन स्छडोनेवी के लेख तीसरी सदी से 
वीं ख्दी तक के मिलतेर्है | श्श्वींखदीसे दो शाखाएं पएूट निकली मालूम होती 
ह, (क) पच्छिमी स्कौडीनेवी जिसमें श्रादसलंड की भाषा श्वादसर्लेडी श्रोर नावं की 
भाषा न्वेजी ह श्रौर (ख) पृं स्कैँडीनेवी जिसमे स्वीडेन की भाषा स्वीडी श्रोर 
डेनमाके कौ.डेनी त्रात है । श्राहसलेडी के एडानाम के गीत (१२००-१३५० ३० 
के) संसार भरम प्रसिद्ध 

पूवीं समूह की प्राचीन बोली गाथी का उल्लेख हो चुक्रा है । इसके श्रलावा 
कई श्रौर थीं । ये सव व्र केवल साहित्य मेदी मिलती द। पच्छिमी समूह के श्र॑तग॑त 
तीन शाखां है, (क) दंगलिश-प्रीज्ञी, (ख) जर्मन श्रोर (ग) डच । 

दंगलिश-फीज्नी के श्रतगत दो भाषाणं ह, गरली श्रौर फ्रीज्नी। %रीज्ञी बोलने 
चले लोग हालँड मेँ श्रौर जमनी के उत्तर-पच्छिमी भागमें रहते्है। इनकी बोली 
के ग्रंथ १२बीं सदी तक फे पुराने मिलते है । फ्रीज्ञी गठन में श्रन्य जमेनी भाषां 
की भरपेन्ता श्रंगरेन्ञी से सवं-निकट है । 

अंगरेज्ञी का नाम हंगक्ञिश इसके बोलने बाले एेगेल (41291) जाति के 
कारण पदा । तेक्खन, जूट श्रादि अन्य सहकारी जातियों के साथ इन्होंने नटेन पर 
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५वींक्टी सदी मे धावा किया श्रौर य्हाके निवासियौँ को परास्त करके उनपर श्रपनी 
भाषाक श्रारेप किया | श्रंगरेज्ञी भाष्राके सवप्रथम लेख, धमं रथों की रीका के 
रूप मे ७वीं सदी तकके मिलतेर्है। श्रंगरेज्ली के, गठन रादि विकास के श्रनुकूल, 
तीन कालल निर्धारित किए जाते है- (क) प्राचीन, प्रायः १ वीं सदी केश्र॑त तक, 
(ख) मध्य, श्वं खदी तकश्रोर (ग) आधुनिक प्रायः १५०० ई° से इधर । 
तरंगरेज्ी की ही ई बोलियां ह (उत्तरी एप॥ पट्‌ दक्िखिनी ट्‌ ), पर श्वं सदी 
से ही लन्दन श्रौर उसके श्रास-पास की बोली को राजभाषा का श्रेय मिलता रहा 
है श्रोर श्राज यही प्रमुख है | श्रंगरेज्ी श्राज बीस पच्चीस करोड़ मनुष्यो की बोली है, 
ब्रिटिश साम्राज्य श्नौर श्रमरीकी साम्राज्य के वाथ साथ यह सब्र तरफ़ फैली है। 
दंग्लड की श्रौर श्रमरीका की भाषाश्रों मे विशेष श्रंतर दै, प्रायः इतना कि बोली से 
दी, बोलने वाला श्रमरीका निवासी हैया हंगलंड का रहने वाला यह बातजानीजा 
सकती है । श्रन्य भाषाश्रों के तेत्र मे फेलने के कारण हंगलिश के विभिन रूपान्तर हो 
गरर्है। चीनी मनुष्य की श्च्रज्ञी को हमारे साद्व लोग पिडगिन इंगलिश श्रौर हमारी 
को बाब इंगलिश कहते द । श्राधुनिक श्रंगरेज्ञी गठन म सीधी सादी है शरोर प्रायः 
श्रयोगावस्था श्राङृति की श्रोर जा पड़ी है । उसके सीखनेमें जो कठिनाई है वह इय 
कारण से कि उसका श्रक्षर-विन्यास बड़ा दोष-पृणं है, ज्िखते कुठ ह श्रौर पठते 
कुष्ठं । इस दोष को मिटाने का कुं प्रयास श्रमरीका मे हुश्रा है पर बहुत फल नहीं 
हो पाया । श्रपने प्रसारके कारण भ्रंगरेज्ञी राज संसार की प्रमुख भाषा मानी जाती 
है। अन्तराय व्यापार श्रौर राजनीति मे अव इसका सवत्र प्रयोग होता है श्रौर इस 
तेत्र मे इसने पिले तीस चालीस सालमे फ़चको हटा भगायादरै। 

जर्मन- इस समूह की बोलियोँ का विभाग हाई (उच्च) जर्मन श्रौर जोड (निन्न) 
जमन केसरूपमंव्वींसख्दीकेश्रारभसे ही मिलता है। हाई बोलियां दक्खिनी ओर 
पवंतीय प्रदेश कीरै श्रौर लोउ उत्तरीकीजो श्रपेक्षाङृत ऊंचाई म कमदहै। यह 
बिभाग व्यंजनों के एक मेदक विकासके कारण किया जाता है| प्राचीन जमैन के 
प,ट, कं यदिदोस्वरोंके मध्यमया शब्दके श्रन्त मं किसी स्वर के बाद स्थित 
होतो हाइ जमैन मे उनके स्थान परक्रमसेम़्‌ (पफ्‌), स्‌ (स्त, श्रौर हह (त्‌ 1) 
हो जाते ह| लोड जर्मन (ओर भरंगरेन्नी जो इस विकासकेपूवंही यहांसेन्रिटेनजा 
पड़ी थी, उस) मं यह नदीं होता । उदाहरणार्थं 

हाद जमन श्लैफेन्‌ लैसेन्‌ जाहसखेन्‌ 

इंगलिश स्लीप्‌ लेट टोकेन्‌ 
सी प्रकार प्राचीन जमन के शब्दके श्रादिमेया किसी व्यजन के उपरान्त स्थित 
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९,द्‌,कू्‌,के स्थान पर हाहजमन मेक्रमसेप्प्‌, टत्‌ (ज्‌) भौर क्छ्‌हो 
जाते ई यदह विकास भी लोड जमन श्रौर श्रगरेज्ञी मे नदीं मिलता । उदाहरणार्थं 


हाद जमन प्कृड्‌ जेहन्‌ सनि 
ह्गलिश पोडउड टन्‌ नी (क्नी) 


जमन भाषा्श्रों के व्यंजनोंके इस विकरासको दिितीय ध्वनि-परिवतन कहते 
ह । पहला ध्वनि-परिवतन कई सदी पदले हो चुकाथा | इसका उल्लेख भागे किया 
आयगा । प्रायः ११०० ई० तक की दहा जमन को प्राचीन काल की, तब से १५५० 
६० वाली तक को मध्य-काल की, श्रौर इधर वाली को श्राधुनिक कहते है । श्राधुनिक 
कालमेही साहित्यक श्रौर राजकीय जमन का विकास हुश्राहै। आधुनिक जर्मन भाषा- 
भाषियों की संख्या श्राठ करोड़ से ऊपर है । जमनी के श्रलावा पास पड़ोस के चेको- 
स्लोवेकिया, स्विरज्नरलैँड, बेल्जियम श्रादि राज्यों म जमन भाषा-माषरी बहुत लोग ईै। 
असन भाषा मे विज्ञान श्रर दशन सम्बन्धी बड़ा ऊंचा साहित्य है। इसकी तुलना 
संसार का श्रौर कोई साहित्य नदीं कर सकत । जमन लोग श्रपनी भाषाको डय टस 
इपराद्वेन (देव भाषा) कहते ह 

इच भाषा मुख्य रूप से दालँड की भाषा दै श्रौर इधर श्वी ख्दीसे लमा 
कर श्राज तक बराबर इसकी उन्नति होती श्रा है | बेस्जियम की भरा इस से बहुत 
मिलती जुलती है । 

जमनी शाखा की सभी भाषाश्रों पर सामृहिक रूप से विचार करने पर पता 
चलता रै किये सभी, श्रायं परिवार की अन्यं शाखाश्यों की भाँति, श्लिष्ट योगात्मक 
छ्रवस्था पे श्रयोगात्मक होती जा रदी है, कोई कम कोई ज्यादा । जमन की श्रपेक्षा 
गरेन्नी स्यादा अयोगात्मक हो गई है। सभी मे बलाघात मदत्वपूशं स्थिति को 
पहु गया हे । श्रादिम श्राय मे सुरथा, इत शाखा मे सकरा श्रवशेष केवल स्वीडी 
मै पाया जाता है | श्चन्यत्र खव भाषाश्रों मे बलाघत हैश्रौर सोभी प्रत्यय पर नीं 
घात्वश पर । 

अमनी शाखा का एक बड़ा महतत्वपूशं लक्षण उसके कुल ध्वनि-नियमों के 
रूप मे दै । हन नियमों मेँ सवं प्रमुख भ्रिम-नियम है । सन्‌ १८१६ मे जेकव्र रिम नामक 
बिद्धानने ब्यटश्‌ मरमैटिक नाम की जर्मन भाषा की व्याक्ररण॒ प्रकाशित की | तीन 
साल बाद १८२२ मे उन्धनि इख पुस्तक का दुखरा संस्करण निकाला । इस संस्करण 
म उन्होने जमैन भाषा-सम्बन्धी चन्द एेसे नियम स्पष्ट श्रौर विशद रूप से विद्वानों करे 
सामने रक्खे जिनसे जमन भाषा के विकास के समभ्नेमे बड़ी श्रावानी हई । इन 
निभमो का संकेत कटं साल पूं प्रसिद्ध डनी विद्वान शसक नेभी कियाथा | पर इनका 


अयं परिविर १७द 


स्पष्ट श्रभिधान प्रिमनेही क्रिया, इसलिये मग्रिमके नाम से प्रसिद्ध हुए । 
भ्रिम-नियम के श्रनुसार जमनी शाखा मे ये परिवतंन हुए- 
(क) श्रादिमश्रायभषाके कत्‌ पू केस्थानपरक्रमसेसू (ह) .थ्‌, म़्‌। 


(ख) १9 १३ ग्‌ द्‌ बू ११ ११ क्‌ त्‌ पू 
(ग) 9) 99 घूम्‌ 9) ग्‌ द्‌ ब्‌ 
कुं उदाहरणं से यह बात स्पष्ट होगी - 
श्रादिम संस्कृत ग्रीक लेरिन गाथी ग्रंगरेल्नी 
"करद्‌ ्रदू(घा) क्द्‌- करद स्ये हट 
*त्रेयेस त्रि ` त्रैहस त्रे _ अहस. भी 
भपोद्‌ पाद्‌ पोउस_ पेल | फ़ोदस. फट 
ध्येनात्‌ जनुः गेनोत्‌ जनत्‌ कुनि . किन्‌ 
श्देक दश डक ड्केम्‌ तहन्‌ टन्‌ 
*स्तुब्‌ | लूत्रकुत्‌ स्लिप्‌ 
ध्वन्‌ हतः सखेष_ अनूमेर्‌ गनूत. गज्‌ 
“मेषु मषु मृश दू मीड्‌- 
भ्मेरो भरामि फरो फेरो बडर मेयर 


रिम द्वारा प्रतिपादित इस ष्वनि-नियम से जमनी शाखा के शब्दों मे के श्रधि- 
कांश व्यजनो का समाधान दो गया, पर भरिमने स्वयं श्रनुभवकियाथाकितवमभी 
बहुतेरे श्रपवाद रह जाते्है। इनमेंसे एक श्रपवाद यह था कि जहाँ ्रधिकांश 
घ्रादिमब्‌ द्‌ की जगहदस शाखामे क्रभसेष्‌ त्‌ मिलते, वहाँ गाथी बिउ्द बाहृन्द 
दान्त श्रादि शब्दोमें श्रादिमब्‌्रौर द्‌ की जगहब्‌दूही पाए जातेदहै,प्‌,त्‌ 
नहीं । इष श्रपवाद का समाधान हन मेमन नामक्र, संस्कृत श्रौर भीक भाषाथ के 
प्रसिद्ध विद्रान ने किया । इन्दने प्रतिपादित किया कि संस्कृत श्रौर मीक के एकं स्वकीय 
नियम के श्रनुभार, यदि श्रादिम भाषामे धातुके श्रादि श्रौर श्रन्त दोनों स्थानों पर 
महाप्राण ध्वनि थीतो इन दो भाषाच्योमे, एक महाप्राण के स्थान पर भ्रस्पप्राण 
कर दी जाती थी । इत प्रकार गाथी विउद (सं° बोध), बाहन्द (सं बन्प्‌~) नौर 
दाम्स_ (सं° दम्‌-) के श्रदिम भराकेसरूप मै उध्‌- मेन्ध्‌- श्रोर > धोम्‌की कल्पनां 
की गई । संसृत श्रौर ग्रीक दोनो, श्रादिम भाषाकी सर्व॑प्राचीन प्रतिनिधि है; शस बात 
से यह भी विचार उगकि संभव हैङ्गि ्रादिम भाषाकीदी दो श्रवस्थारणेरी द्य, (१) 
जव धातु मंदो महाप्राण रह सकते ये, श्रौर (२) जव धातुमेएक दही महाप्राण संभव 
था। ग्रेखमन द्वा प्रतिपादित इ विवेचन को म्र॑समन-नियम कहा जाता है, 
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भिम-नियम के श्रनुसार श्रादिमक, त्‌, पू कौ जगह जमेनीशाखामे ख 
(ह), थू , फ़ मिलनी चाहिए, पर कुछ शब्दों मे क्रमतेग्‌, दू, बू मिलती हं । इस 
श्रपवाद का समाधान कालं बरनर ने क्रिया, श्रौर इसलिए इस ध्वनि-नियम को वन॑र-नियम 
कहते है । इख के श्ननुखार, यदि इन ध्वनियोँ के पूवं बाले श्रन्तःस्थ वशं पर सुर हो 
तत्र तो म्रिम-नियम के श्रनुसारक्‌,त्‌,प्‌, ख्‌ (ह्‌) .थ्‌, फ़्‌ हो जा्येगे, श्रन्यथाये 
क्रमशः ग, दू, ब्‌ हो जा्येगे ग्रौर स, र हो जायगी । उदाहरणाथं-- 


श्रादिम संस्कृत ग्रीक लेयिन गाथी शरेगरेज्ी 
*युवृन्‌कस्‌ युवशः युवेनकुत्‌ युग्‌-त्‌ यग्‌ 
^क्‌मूतो"म्‌ श॒तम्‌ करनूढम्‌ इन्द हंडेड 


लिम्पामि लिपरेत्रो लिपपुत्‌ बि-लाहव्‌ बेला 
+"से्तन्‌' सप सेत" सेष्टेम्‌ सिव्‌ सेवेन्‌ 
स्तृषा नृउत्‌ नरु. स्नोरु 

श्रनुमान दै किेसे उदारो मे विकासकाक्रमक्‌,त्‌,प्‌ ~स, .थ्‌, फ़ 
>घ्‌त्धू,म्‌>ग्‌ःद्‌ , ब्‌ रहादहोगा। 

गरिम श्रादि विद्वानों दारा प्रतिपादित इस विकासकोदही जर्मनी शाखा का 
प्रथम ध्वनि-परिवतंन कहते है । द्वितीय का विवेचन ऊपर किया जा चुका है । यह प्रथम 
परिबतन ईस्वी सन्‌ के पूवं कौ सादियोंमेहो चुका था, द्वितीय प्रायः ६०० ई० से 
श्रारंभ होकर ८०० तक पूरा हुश्रा। 

तोखरारी 

इस सदी के श्रारम्भ मे कुलं जमन विद्वानों ने मध्य एशियाके तुरफ़रान प्रदेश 
मे श्रनुसन्धान किया था | श्रन्य सामग्री के साथ-साथ उह भारतीय लिपि म लिखे 
कु एेसे ग्रन्थ मिले, जिनकी भाषां श्रब तक की ज्ञात भाषाश्रों से भिन्न थी । पठने पर 
यह राय॑ परिवार के केटुम वगं की साबित हु । इस पर उराल-श्रस्ताई भाषाश्रो का 
भी प्रभाव पड़ा है। स्वरों की जटिलता कम हो गद है श्रोर स्वर-मात्रादोड दी गई है। 
सन्धि के कुद नियम संस्कृत के से ह । सवनाम श्रौर संख्यावाची शब्द निश्चित रूप 
से श्रार्यं है| श्राठ विभक्छि्यां ह| क्रिया के रूपों मे जटिलता दै । शक जाति की एक 
शाखा की यह भाषा थी । इस शाखा ने ३० पूण दुखरी सदी मेँ मध्य एशियामें 
खाभ्राज्य स्थापित किया था। 

श्मल्बेनी 

इसके लेख १७ वीं सदी द° से पुराने नदीं मिलते | बहुत दिनों तक श्सको 

स्वतन्श्र शाखा की सत्ता नदी दी गदं थी । पर ध्वनि-समूह श्रौर गठन दोनो से इसको 
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स्वतन्त्र सत्ता देनी पड़ी । यह श्रस्बेनिया की भाषा है भोर बोलने वाले केवल करीव 
१५ लाख है| 
हिटाहट 
बोगाज्ञकोई मे कीलाक्षर लेखों मे एक भाषा एेसी मिली है जो पद्रचना की 
दृष्टि से निश्चयहीश्रायपरिवारकीदै। संज्ञाकी ष्ठुः विभक्तिया, शत्र रूपों के समान 
रूप, स्वनामों की समानता श्रौर क्रिया के पुरषो श्रौर वचनोँ मे रूप-विभिन्नता सभी 
बति श्राय होने की पोप्रक ई | शब्दावली श्रवश्य श्रधिकाश मे मेल नहीं खाती श्रौर 
ध्वनि-सामंजस्यकी भी चूल कीं कीं, केढती नहीं पर इस मेद का कारण यही हो 
सकता है करि यह भाषा विषम परिस्थिति म पड़ गई थी। दिष्टाट केन्टुम ब्ग की 
भाषा ह | हिद्ाइट जाति का उस्लेख ऊपर किया गया है । 
बाल्टी 
बाल्टी शाखा के श्रन्तगत तीन भाषा है, प्रशियाह, क्षिथुएनी श्रौर तटी | 
प्रशियाई श्रव जीवित भाषा नदीं है, पहले यह प्रशिया नाम के जमैनी के एक प्रदेश 
मं बोली जाती थी । वहाँ श्रव जमैन बोली जाती है। प्रशियाई साहित्य मे श५बीं 
श६्वीं सदी की कु पुस्तके है| इन्दींसे हमें इस भाषा काज्ञान प्राप्त होता दै। 
ल्िथुएनी का भी साहित्य श६वीं सदसे पुराना नदी मिलता पर इका विकास 
इतने धीरे धीरे हुश्रादै कि इसके विविध रूपों की तुलना चौथी सदी की गाथी से कर 
सकते है । इसमे श्रीक की तरह सुर श्वर भी विद्यमान है | द्विवचनकेरूपभी है| यद 
लिथुएनिया राज्य की भाषा है जिसने पिद्ुले महासमर मँ स्वतन्त्रता प्राप्तकी थौ श्रौर 
यव रूसी (सोविएत) राषटसंव म शामिल हदो गया है । 
खेट लैटूविया राज्यकीभाषादहै। यहभीरूखमे जा मिला है। इसका भी 
साहित्य श६वीं सदी के पहले का नदीं मिलता । यह भाष्रा िथुएनी की श्रपेक्षा भ्रधिक 
विकसित है| 
स्लावी 
बाल्टी रोर स्लावी शाखाश्रों मे परस्पर काफी समानता है, विशेषकर 
संज्ञा के रूपों की श्रोर शब्दावली की । इसिः कभी २ दोनों शाखा््ो को मिलाकर 
बाठटो-स्लावी कहते र । भाषाविज्ञान के श्रध्ययन की हष्टिसे हन ख्व में लिथुएनी 
ही प्रमुख है जिसका उल्लेख ऊपर दो चुका है । 
स्लञावी शाखा के तीन विभाग किए जाते है, दक्िखिनी, पूर्वी श्रौर पच्छिमी | 
दक्खिनी विभाग के अन्तग॑त बलोरिया की भाषा बरेरी, श्रौर यूगो-स्लाविया की 
सर्बा-कोटी है । बरगेर मेँ श्वं षदी का हंजील का श्रनुवाद मौजूद है । स्लावी शाख 
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का यही सब से प्राचीन मन्थ रै। श्राधुनिक बोरी प्रायः श्रयोगावस्या कीहैश्रोर 
शब्दावली मे बहुतेरे शब्द पुरक, प्रीक; रमानी श्रादि भापरश्रों से श्रागएः ह । ब्रल्गोरी- 
भाषरियिं क संख्या कोई ३० लाख है | सर्वोक्रोरी का साहित्य इधर पिद्धली सदी में 
ही बना है । बोलने वालों की संख्या कृरीव एक करोड के है | 

पूर्वी विभाग का साहित्य बीं सदी तक का मिलता है। इसके श्रन्तगंत 
कई भाषां है । प्रायः १२वीं सदी तक एकस्प थीं | ये खवर रूसी भाष्रार्णे ह श्रौर उस 
महादेश के विभाग के श्रनुसार लघुरूसी, श्वेतरूसो, शरोर महारूसी कहलाती ह | 
कञघुरूपी (या सधेनी) प्रायः तीन करोड जनता की भाषा दै श्रौर दक्खिनी रू (उक्रन) 
म बोली जाती है। शरतरूसी श्वेतरूख नाम के श्र्थात्‌ पश्चिमतम प्रदेशों मे बोली 
जाती है । महारूसी को कभी-कभी केवल रूसी कदते ह । यह रूस के प्रधान नगर 
मास्को से फैली भोर अव संसार की प्रमुख माषाश्रोंमें से है । बोलने बालों की संख्या 
द करोड़ से ऊपर दै | समस्त रूस की सामान्य श्रौर राजकीय माषा होना इते १८ 
वींसदीसे भारभ किया | 

पच्दुमी विभाग के श्रन्त्गत चेकोस्लोवाक्रिया की भाषा चेक श्रौर पोलेंड की 
पोल्ली ह | चेक के बोलने वाले करीब श्रस्छी नन्वे लाख है, पोली के कृरीब दो करोड़ । 
चेक का साहित्य १३वीं सदी से श्रोर पोली का ४बीं से भ्रारंभ होता है। 

““शार्मीनी 

श्रार्मीनी भाषा भाषियो की संख्या कोई पचास लाख ह | श्रार्मीनिया का दैरान 
से धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, ५वीं सदी ३० तक ईरान काद्यी युवराज श्रामीनिया का 
राजा होताथा। इस भराम दोह््नार से स्यादा फार्तीं शब्द रै, श्ररबी काकेशी 
श्रादिके भी हं पर इतने श्रधिक नदीं । इन्दं कारणों से बहुत दिनों तक आमनी 
केवल ईरानी की शाखा मात्र समभरी जाती रही । पर गम्भीर श्रध्ययन के फल-स्वरूप 
इसकी सत्ता स्वतन्त्र शाखा के रूप म स्थापित हो गद है । संभवतः इसकी स्थिति बाल्य. 
स्लावी श्रौर हिन्द-ईयनी के बीच की दै। मेखोपोरैमिया के श्रौर काकेशघ पवंत क दक्खिनी 
भाग श्रौर काले सागर केदक्खिनी किनारे के बीचम स्थितप्रदेश की यह भाषा दै। 
श्रार्मीनी भाषा की स्र से पहली पुस्तक, इंजील के शुभ रंकाद (गस्पिल्‌ ) का श्वी 
सदी मँ किया हृश्रा अनुवाद है । इस पुस्तक की भाषा ्वींसेभीदो तीन सदी पूवं 
की मानी जाती है। बोलियों मे सवं-प्रमुख स्तम्धूल की बोली है ¦ 

माकरी बची हिन्द-हैरानी । इसका विवेचन श्रगन्ते श्रध्याय मे क्रिया जायगा । 





तेडेसवां अध्याय 


हिन्द-इरानी शाखा 


श्मायं-परिवार कौ यह शाखा कई कारणों से महच्वपूणं है । इखी मे श्रायजाति 
का प्राचीनतम साहित्य मिलता है । च्रुग्वेद उद्धिवा-को.उिडिष्र. बिद्ाच ३००० द° से 
१५०० द° पू तकरखुते ई। श्चवेस्ता ५००३० -पूर -का-अन्थ. स्मखयाजावा दै। 
इन दो के मुक्राव्रिले मे केवल ग्रीक माप्रा वालि, होमर के महाकाव्य (ई० पू० १०००) 
दी उदर खकतेर्द। श्रन्य शाखां मे सादित्य निमौण॒ब्रहुत बाद को शुरू हुच्रा। श्रनु- 
मानदहै कि हिन्द-ईरानी शाखाके श्राय मेसोपोटैमिया होते हुए पूरब की श्रोर बढे। 
ईै° पू० १४वी सदी के वोगराज्ञ-कोई लेख मे कड श्रायं गोत्रो का उल्लेख पायां जाता 
है । प्रायः १८०० ई० पु० तक मयंज्नि, हरि, मन्द श्रोर कस्तिनाम के गोत्रं ने बावेसं 
राज्य पर श्राधिपत्य प्राप्त करके कई सदियों तक्र शासन किया । कुलं गोत्र मेसेपोटैमिया 
मन ठहर कर श्रौरश्रागे बढ़ते हूए दईरानश्राए । इनमे परशुग्रौर मद गौत्न मुख्य 
थे । शक गोत्र वाले श्रौर श्रागे बदृते हुए मध्य एशिया श्रौर दक्खिनी रूस पर्हुचे । 
इनके श्रलाजा भगु, मरत, मद्र, कुरु श्रादि गोत्रे डरान से श्राकर ससिन्धु प्रदेश में 
बस गए । 

दिन्द-दैरानी शाखा में परस्पर कुछ एेसे समान लक्तण हँ जिनके कारण हम 
इस शाखा की भाषाश्रोंको श्रन्य श्राय भाषाश्रोौ से लग कर सकते है । (१) दोनों 
सभुदायो में तीन मूल स्वरों की जगह एक श्रकरार ही मिलता है। (२) दोनों मे उदा- 
सीन स्वर की जगह इकार है। (२) श्नन्तःस्य र (ऋछ)ल्‌ (लृ) का हिन्द-दैरानीमं 
श्रभेद मिलता है; कमी श्रादिमर्‌. (छ) केस्थान परल्‌ (लृ), यथा ले° सन्‌करे 
सं° लु चामि, श्रोर कभी ल (लू) की जगह र्‌ (ऋ), यथा ह° लुप्त भ्री° लुके सं° 
वृक; अ्रव० वहू को । विद्वानों का विचारहैक्रिग्रादिमके यह दोन श्रन्तःस्थ हि० ईै* 
मे एकरूप (र , ऋ) हो गए श्रोर बादको जोल्‌ (लृ) मिलता हे वह हस से परकालीन 
परिवतन हूश्रा | (४) इ, उ, र श्रौर क्‌ केबादश्राने बवालीस्‌ इष शखामेशष्ो 
गङईश्रौर यदौ बाद को मारतीयमेषूमे परिणत हई (खं वच््यामि श्रव वख्श्या 
सं° उक्ला गा० श्रोक्स, सं° पितरु ग्री° पत्रसि, सं° स्नुषा गा° स्नोर) । (५) श्रादिम 
केप्रथमभेणी केकंठ्यस्पशहिन्द-ईैरानीमेमेक स्‌ ग्‌ घ्‌ सेश, शह, ज, 
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म परिणत हुए । बादकोदहैरानी मयेस्‌,ज्‌ इह के रूपमे मिलते है श्रौर भारतीय 
मश,ज्‌ह के रूपमें। (६) श्रोष्ठय गौण सद्ायता वाले कंट्य ईदिं° ६० मे गोणत्व. 
विद्यीन पाए जाते ह श्रौर यदि इनकी रिथति ह्‌, ए स्वरों के पूवं थीतोयेच्‌्ूज्‌ 
भूमे परिणत हो गए । ध्वनि-संबधी इन मेदक लक्षणों के श्रतिरिक्त पद्-रचना 
संबंधी दो बातें उस्लेखनीय है ; (८) एक तो स्वरान्त संज्ाश्चों के बहुवचन का परप्रत्यय 
-नाम्‌ श्रौर दृरे (€) लोट्‌ (श्राज्ञा) लकार के श्रन्यपुरुष म परप्रत्यय तु, -न्तु। 
रानी 

हिन्द-रानी की उप-शाखा ईरानी मे काफी प्राचीन साहित्य रहा होगा| 
परन्तु दुर्भाग्य दहै कि इनके प्रथ दो बार जला डाले गए, एक बार सिंक्रदर द्वारा 
३२३ ३५ पूण मे, श्रौर दुसरी बरार श्रव विजञेताश्रों द्वारा ६५१ ई० में| प्राचीन 
चीजों मेजो बचा दहै वहै पारसियों के धर्मग्रंथ स्वरूप श्नवेस्ताश्रौर हण्मानी बादशाह 
केष्ष्टी सदी ई० पू०के शिलालेख । इन्दं मे प्रसिद्ध शादहंशाह दारा के, बहिस्तून 
पहाड़ी के चक्चनों पर खुदाए हुए, संसार-प्रसिद्ध प्राचीन फारसी के लेख है । 

ईरानी श्रौर भारतीयकी प्राचीन श्रवश्थाश्नों मे इतना साम्य हैकिएक में 
थोड़े से श्रावश्यक परिवतेन कर देनेसे ही तुरन्त दरी मे रूपान्तर हो जाता है। 
उदाहरणाथं डा० वटकृष्ण घोप्र द्वारा श्रनुवादित, यस्ना (१०.८) करा संस्कृत रू्पांतर 
देखं-- 

श्रव यो यथ पथु. म्‌ तउर्नम्‌ हत्रोमम्‌ बन्दफेता मश्यो | 

सं यो यथा पुत्रं तरुणं सोमं वन्देत मत्यै;। 

श्रव० रा च्राय्यो तनुब्यो हत्रोमो कीसहते बर्राजाह ॥ 

सं ब्र त्राभ्यस्तनभ्यः सोमो विशते भेषजाय ॥ 

ईैरानी श्रोर भारतीय उप-शाखाग्रों के मुख्य मेदक लक्षण ये है । 

(१) स्वरो की मात्रा कर्टी-कदी ठीक नहीं बेठती, जसे सं° ऋतुम्‌ श्रव ० रतूम्‌। 
(२) श्रवेस्ती में सर समुदायो का बाहुल्य पाया जाता है,संण्षए्श्रो की जगह अए 
श्रश्रोश्रोररएे त्रौ की जगह श्राह श्राड। (३) श्रवेस्ती में स्वर के श्रग्रागम (संर 
रिरुक्ति श्रवण इरनस्िति) श्रौर बाद के श्रक्षर के स्वर का पूवं के क्षर पर प्रभाव 
(सं० भरति भ्रव ० ब्रह ति) श्रधिक पाया जाता है । (४) रकार के स्थान पर श्रवे- 
स्तीमेंश्ररमिलतादहै,ःयार,या श्र । (५) श्रघोष श्रस्यप्राण (क्‌, त्‌, प्‌ चवेस्ती 
म संघर्षी (ख, थू, फ़. हो जते ह (कतुः -खुश्‌, सत्यः- हइ श्यो, स्वमः- 
ख्व पनम्‌, श्रोर महाप्राण भी कभी-कभी (तखा-- हस, याथा- गाथा, कफम्‌- 
कफम्‌ / । (६) सघोष महाप्राण (ध.., ध्‌, भ भत्पप्राण (ग्‌ , द्‌, ब्‌ ^ मै परिणत पाण 
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जाते ह (जंषा-जंग, धारयत्‌-दारयत्‌, भूमिः -बूमि,) । (७) शब्द केश्रादि की 
त, ह (सिन्धु-हिन्दु, सप्ताह-हपता हो जाती दहै। (८) ईरानीमे ज, इह 
करायम रह गए, भारतीये इनकी जगज ग्रोर ह दौ गया है (जान्‌. - जानू, दहति 
द्जहेति/ । (£) संस्कृत की पंचमी विभक्ति एकवचन का प्रत्यय (-श्रात्‌) जो केवल 
संशाश्चों मे मिलता है, त्रवेस्ती मे सत्र संलाश्रों मे मिलता है (-क्षत्रात्‌-- स्शथात्‌ 
विशः -वीसत्‌, द्िषतः-त्विश्यन्तत्‌)। (१०) भारतीय शाखा मे टवगं ध्वनिर्या 
है, ईरानी मे बिलकुल नहीं । (११) भारतीय मे लट्‌ (वतमान) लकार के उत्तम पुरुष 
एकवचन मे -मि प्रत्यय कासवंकपष प्रयोग मिलता है, ईरानी मे केवल प्राचीन फारसी 
मे, सो भी जाँ -तदहाँ ही (सं° भरामि, श्रव० बरा, प्रा० प्रारसी बरामिय) 

ईरानी की दो उपशाखारए प्राचीन कालसे दी मिलती ह, (क) परशी (क्रारसी) 
श्नौर (ख) श्रवेस्ती । पहली पच्छिम भाग की श्रौर द्री पूरब कौ हे । 

क्रारसी- इसमें हस्मानी बादशाह के लेख मिलते ई । ये कीलाक्षरों मे खुदे 
हुए ह । इसी भाप्रा का कई सदी बाद वाला रूप पल्वी दै । इसमें श्रवेस्ता की टीका 
है । इसकी एक शैली मे सामी शब्दों का श्राधिक्य है जिसे हृक्वारेश कहते है, दुखरी 
मे सामी शब्दों का नितात श्रभाव है जिसे पाज्ञन्द या पारसी कदते है| श्राधुनिक 
फ्रारसी का साहित्य ३० वीं सदी से मिलता है । श्राति में यह बहुत श्रयोगात्मक 
हो गई दहै शरोर सीधी सादी है, सीखने मे सहल, सुनने मै मधुर | भारतवधं मेँ श्रङ्ग- 
रेजञी श्राधिपत्य के पूवं कद सदियों तक यह राजभाषा रही । इसी कारण इसके बहुतेरे 
शब्द भारतीय भषाश्रों मे, विशेष कर सिन्धी, लर्हेदी, पर॑जाव्री शरोर हिन्दी में शु 
श्राए है| फारसी मेँ स्वयं श्ररवी भाष्रा के एक तिहाई के करीव शब्द है, श्रौर बहुतेरे 
फ़चकेभी। 

श्रवेस्ती--प।रसी धमै की मृल पुस्तक का नाम श्रवेस्ता है । इसकी भाषा को 
श्रवेस्ती कहते ह । इस पुस्तक की टीका ज्ेन्द (पहली) मेहे, इसलिए भाषा को 
कभी-कभी ज्ञन्द श्रौर मूल पुस्तक को नेन्दावेस्ता कहते ह । श्रवेस्ता मे श्रधिकांश मँ 
वैदिक संहिताश्रों की तरह सूक्त ह । इसमे भी भाषा श्रौर भाव की नज्नर से क 
भरिया हो सकती है, प्राचीन-तम भ्रंश गाथार्पु ह जिनका काल ३० पूण ७वीं सदी 
तक जाता है| पर श्रवेस्ताके कुल श्र्वाचीन श्रंश ैसवीसन्‌ केबादकीदो पक 
सदियों के भी मालुम पड़ते ह । पारसी धरम के प्रचारक ज्ञर.थुश्तर थे ग्रौर देवता अहुर 
मज्ञदा । भाषा की दृष्टि से श्रवेस्ता प्राचीन फ़ारसी से मिलती-जुलती हे, पर बोली का 
मेद काफी दै | प्राचीन ह्यनी की यही सामग्री है, श्रवेस्ता श्रौर प्राचीन फरारषी 


के लेख | 
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मध्यकालीन दैरानी की कुलु मह चवपूणं पुस्तके कोई चालीस साल पूवं मध्य- 
एशिया (तरस्तान) में प्राप्त हुई थीं । इनमे से दो तीन दैसाई धरम की हं, शेषर बोद्ध धमे 
की. प्रायः्ये खव तवी ्ष्वींसदी की ह, केबल एक ईस्वी सन के प्रारभके श्रास-पास 
की । जिषठभाषा मे ये ह उसको पश््चिमोत्तर प्रदेश की ईरानी मान सक्ते है । माप्रा 
का नाम सोग्दी है, यह एक समय मचूरिया तक फैली हर थी । 

श्राधुनिक ईरानी म फ़ारखी के श्रलावा, पश्तो, बज्ञोची श्रोर पामीरी विशेष 
उस्तेखनीय हैँ । इनके श्रतिरिक्त ङ्द श्रादि श्रौर बोलियां भी हं । पश्तो अफ़गानि- 
स्तान श्रौर भारत के परश्चिमोच्तर प्रदेश की भाषा दहै । कुल बोलने बाले कोई ५० 
लाख होगे, जिसमे सोलह सन्द लाख भारतीय भागम दहै । इसम फारसी के श्ननुकररण 
पर लिखा हुमा श्दैवी ख्दी के इधर का साहित्यहै। ्रामगीत प्रसिद्ध है । बलोची 
बलोचिस्तान श्रौर सिन्ध के पश्चिमी दिस्सेकी भाषा दहे | इषम कोई विशेष सारित्य 
नदीं । पामीर कौ तराई मे श्रौर दिन्दूकुश पव॑त पर सवत्र श्रधिकांश मं ईरानी बोलियां 
पाई जाती दै । इस बोली समूह को पामीरी कहते है । गठन मेये कैस्पियन सागर के 
आस-पास ओली जाने बाली ईरानी बोलियो से मिलती द । इनके पड़ोस में भारतीय 
भयं बोल्लियों के बोलने बले पूरव श्रौर दक्खिन की श्रोर द । 

द्दीं 

हिन्द-देरानी शाखा की एक उप-शाखा ददी भाषे है । इनका तेत्र पामीर 
श्रौर पर्चिमोत्तर पंजाब के बीच मं पड़ता है । इधर पिद्धले तीस-चालीस साल में इन 
भाषाश्रो को ध्यानपूर्वकं देखा गया दै । गठन मेये ईरानी श्रौर भारतीय श्रायंके 
बीच की ह, हैरानी की अपेत्ता भारतीय के अ्रधिक निकट | श्रनुमानहैकि हिन्द 
ईरानी शाखा की जब प्रशाखा होने लगीं तब, सब से पले इन ददं भाषाशों के 
मूल भाषा-भाप्री श्रलग होकर परब की श्रोर फैले । बाद को जब भारतीय अ्रायंभाप्रा 
के मूल-भाप्री इर बद तब ददं उत्तर की श्रोर सीमित रह गए । श्रपने पुराणं प्रथो 
म दरद (दारद) जाति का उल्लेख मिलता दहै । इन्दी को पिशाच संज्ञाभी दी गईदै। 
भारतीय बय्याकरण इनकी भाषा को स्वदेशी समभते श्राए है | पैशाची प्राकृत का 
बिवरण॒ प्राकृत व्याकरयो मे बराबर मिलता है श्रौर इसका साहित्य भी भारतीय 
वाङ्मय मे खदा समाविष्ट होता रहा हे । 

ददी भाषाभों के कटै समृह र, प्रोबार, काक्षिरी श्रौर ददी विशिष्ट । समस्त 
दरी भाषाश्रों ॐ बोलने बालोंकी संख्या १५ लाख हे । श्वोवार समूह की प्रमुख बोली 
चिश्राद्ली है । ददं विशिष्ट समूह की करमीरी भोर शीना उल्लेखनीय ह| कश्मीर 
प्रदेश संस्कृत साहित्य का केन्द्र रहा है। कश्मीरी मे साहित्य-निर्माण श४्बीं खदीसे 
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श्रारभ होता है । लाल देद (लल्ला) कौ कविताएं प्रसिद्ध ह । तब से बराबर साहित्य 
बनता श्राया दै ददीं की श्नन्य क्रिखी भाषा मे कोई साहित्य नदीं | 

ददी माषराश्रँं के अध्ययन से पता चलतादहै किं व्याकरण के प्राचीन लक्षण 
इसमे ग्न्य श्राधुनिक मारतीय श्रायंभाषाश्रों की श्रपेक्षा श्रधिक्र सुरक्तित ै। 

भारतीय श्राय 

हिन्द ईरानी की इष उप-शाखा को विवरण की सुविधा के लिए तीन भागोंमें 
बट जाताहे, प्राचीन युग, मध्य युगश्रौर बतंमान युग। मोटे तौर से प्रथमका 
खमय प्रागेतिहासिक्र काल से ५०० ई० पू० तकर, मध्ययुग करा ई° पू० ५०० से १००० 
३० तकर श्नौर वतमान का १००० ई०्से इधर का मानना ठीक मालूम होता है। 
इन तीनों का अ्लग-श्रलग विवेचन करना उचित होगा | 

प्राचीन युग 

तलनात्मक भाषा-विज्ञान के श्रध्ययन से भारतवपरं मे श्रार्योंके श्रागमन का 
समय, १५०० ईै° पू० क श्रास-पास वरूता जाता हे । श्राय यहाँ विभिन्न टोलियोंँ मे 
प्राकर वसते गष श्रौर यहाँ के द्रविड, मुढा श्रादि मूल निवासो के संघषसे 
भाषा, रहन-सहन श्रादि मे श्रावश्यक्र परिवतंन करते रहे । प्राचीन युगकीमभपराका 
सर्वोत्तम उदाहरण ्ऋरूग्वेदषदिता म मिलता है । 

श्रादिम श्रायं-माषा से ऋ्रृग्वेदीय माषा की तुलना करने से पता चलता है कि 
भारतीय शाखा के स्वरो मे घोर परिवतनदहो गयादहै। तीन मूल स्वरों के स्थान प्रर 
एक होने के कारश हस्व, दीष श्रौर मिध्र स्वरों की संख्या बहूतकमदहो गर हे। 
म न. स्वरोंकेस्थान परत्र श्रौर ^ (श्वा) केस्थानपर ड्‌ पाया जाताहै। लृकार 
का प्रयोग बहत सीमित शो गया है । व्यंजनं मेकवगकी एक दीश्रणी का रहजाना 

चवगं श्रौर टवं काश्राविर्भाव, तथाश्‌+ ष, हका श्रागमन भी महस्वकाह। 

पदरचना मे भारतीय श्राय शाखा मे श्रादिम श्रायं करा सवेत्तम प्रतिबिम्ब मिलता है। 

ऋग्वेदसंहिता के सूक्ष्म श्रष्यग्रन से मालूम होता है कि उखके सूतो मे जहां 
तहँ बोली-मेद दै । प्रथम मंडल श्रौर दशम मंडल के सक्तौ की भाषा श्रपेक्षाङृत कुच 
बाद की है । ब्राह्मण प्रथो, प्राचीन उपनिषदों शरोर सूत्रम्र॑धोकी भाषाक्रमशः विकसित 
हृद जान पडती है । पाणिनि के खमय तक वैदिक वाङ्मय की भाषा (छन्दस्‌) श्रौर 
साधारण पढे लिखे जन की भाषा (भाषा) मे काफी श्रन्तर पड़ गया था। उन्दने 
श्रपने पूबवतीं वय्याकरणों का उस्लेख किया है । बुद्ध भगवान के समय तक उत्तर 
भारत मे उदीच्य, प्रास्य श्रोर मध्यदेशीय, ये तीन भाग भाषा के विभेदोंके कारण 
हो मश ये। 
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पराचीन युग के श्रन्तगंत वैदिक श्रौर लौकिक.दोरो. माण. श्चाते ह । संस्कृत 


शब्द से कभी-कभी दोनों भागों का ओर कभी केवल लोकिकं का बोध कराया जाता 
है । दोनों मे श्रन्तर की मात्रा त्रधिक्र नहींदै | बोली-मेद को मिटाने के ज्लिए सवरस 
सफल उद्योग पाणिनि का साबित श्रा । दन्दोनि उदौच्यभाग की भाषाको प्रश्रय 
दिया । इनके खमय में संस्कृत शष्ट खमाज के परस्पर विचार-विनिमय की भाषा थी | 
सत्कृत यद काम कई सदी बाद तक करती रही । प्राच्य प्रभाव के कारण कुद्धं सदियं 
तक्र संस्कृत का प्रभाव सीमित द्यो गयां परन्तु मौय साभ्नाज्य के लिन्न-भिन्न होने पर 
संस्कृत भाषा ने फिर श्रपना श्राधिप्त्य जमा लिया | संस्कत का प्रथम शलालेख रद्र 
दाम का गिरनार वाला दहै जिसकी तिथि ई० १५० है । श्रवसे बरावर प्राकृतोंके 
भरेवं पाने तक संस्कृत हिन्दू राज्यों की राजभाष्रा रदी । प्रायः १२बवीं सदी तक्र इसको 
राज दवारो से बिशेष प्रश्रय मिलता रदा । 

संस्कृत का प्रभाव बरावर उत्तरकाल्लीन मध्ययुग की भाषाश्रों पर पड़ता रहा 
दे । क्या प्राकृते, क्या आधुनिक भाषा सभी संस्कृतकोपष्र से श्रनायास शब्द लेती श्राई 
ह । भारत से बाहर, चीन, तिन्बत, हिन्द चीन, जावा, सुमात्रा, बाल्ली, कोरिया श्नौर 
जापान तक इसका प्रभाव केला दै । यूरोप मजो प्रभाव लैटिन करा, श्रौर अरफीकां 
तथा एशिया के पच्छमी भागमेजो प्रभाव श्ररबीकापड़ादै, वही श्रथवा उससेभी 
च्रधिक संसृत का एशिया के बाक्री हिस्से पर बराबर रहा है। भारतीय श्रां इते 
देववाणी कहते है श्रौर त्राज भी यद तीख करोड़ हिन्दुश्रों की श्रद्धाकी चीज्नहै। 
बोलचालकी भाषान होते हुएभी श्राज जो श्रेय इसे प्राप्त है, वह संसार की किसी 
भाषाको नदीं 

साहित्य की रक्ता के लिए प्राचीन युगम जो युका काम मे लाई गर्ह, 
सभ्य संसार के इतिहास मे अद्वितीयरहै। ध का सा ति पदातः मा करन्ना कै लिए पदपाठ, क्रमपाठ 
शस भादि हिम डान पाठ श्रादि कृत्रिम उपायों का रहारा लिया गया । मागरिमा कौ रका 


| इन साधनों के द्वारा प्राचीन से प्राचीन भाषा की यथातथ 












रका हयो सकी । ` 

प्राचीन युगम भी भारतीय श्रायं भाषा बराबर श्रन्य एतदेशीय श्रौर बिदेशी 
भाषाश्रों से ्नरूरत के श्रनूकूल शब्द लेती रही । इस बात की पुष्टि संस्कृत, ग्रीक 
लेटिन श्रोर अवेस्ती के शब्दकोषों की ठवलना से होती दै। उणादि-सृत्रों से जिन 
शब्दों की सिद्धि कौ गई है उनमें से कुं ज्रवश्य श्रन्य भाषाश्रों सेलिएहुए है । इस 
युगम श्सदेशमे श्राय के अतिरिक्त द्राविड, मंडाच्रादि परिवारोंकी भाषा जीती 
जागती, सभ्य श्नवस्था मे थीं। उनके शब्दोंकाश्रायं भाषामेश्रा जाना स्वाभाविक 
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ही था। श्रायंभाषा शिलष्ट योगिक श्राकृति की थी, उस काल की यहाँ की श्रन्य भाषां 
अश्लिष्ट थीं । इस बात का भी श्रसर श्रायं भाषाश्च पर पड़ा श्रोर मध्य युगम हम 
उत्तरोत्तर श्लिष्ट श्रवस्थासे हरने के प्रमाण पाते ह । इसी प्रकार उच्चारणे भी 
प्रभाव पड़ने के सबूत मिलते है । किसी श्रन्य आयं भाषा में मूधंन्य वणं नहीं मिलते, 
पर भारतीय श्राय मे बराबर मिलते ई श्नौर उत्तरोत्तर इनके अनुपात की वदि होती 
जाती है । य सच हैकिये मुधन्यध्वनि्य दन्त्य ध्वनियोसे द्यी विकसित हह ह, पर 
इस विकासम्‌ देश की परिस्थिति ने श्रवश्य सहायता की। 
मध्ययुग 

जो परिवतंन प्राचीन युगमें होने श्नास्म हुएये वे इस य॒गमें श्रयिक त्रदे । 
सामान्य तुलना से पता चलता हैकिइस युगकेप्रास्भमें ही द्विवचन काश्रौर 
श्रात्मनेपद का हास हो गया था । विभक्तियों मे षष्ठी श्रौर चतुर्थी काएक दृ्ठरे क 
स्थान पर प्रयोग, सज्ञा श्नौर सवनाम के परप्रत्ययों म परस्पर व्यत्यय; शंख्यावाची 
शब्दों के नपंखक लिंग के रूपों की प्रमुखता श्रौर अन्यो का उत्तरोत्तर हास, क्रिया के 
लकारो मे लुट्‌ (श्रनद्यतनभविष्य), लङ्‌ (अनद्यतनभृत); लिट्‌ (परोक्षभूत) श्रौर 
लृड्‌ (क्रियातिपत्ति), के रूगं का प्रायः स्वांश मे श्रभाव श्रौर विधिलिङ्‌ तथा श्राशी 
लिड का सर्वथा एकीकरण, क्रिया के रूपों मे गणविभेद की श्रौर संज्ञा के सूपां मे 
व्य जनान्त कौ जटिलता की कमी, इत्यादि लक्षण मध्ययुग केश्रादिकाल की दी सामग्री 
मे मिलते । यदींटेच्रौ, ऋ, ल्ल का श्रभावश्रौर र त्रो" (हृस्व) का श्राविर्भाव 
प्रायः परिचमोत्तर प्रदेश को छ्लोडकर षू का नितान्त श्राव श्रौर प्राच्यदेशम श॒, 
ष; स्‌ , केस्थानपर शु तथा श्रन्यत्र इनकी जगहस्‌ , विस्गं कास्वत्र ग्रभाव 
संयुक्त व्यंजनों का प्रायः वरिष्करार ग्रौर श्रनेक स्वरों श्रौ एकत्र स्थिति, ये ध्वनि सवधी 
लक्षण भी मिलते ह । शब्दावली मे मी देशी शब्दाकी वंख्या बदु गई है। 

मध्ययुग को तीन कालों मविभाजितकिया जाताहै, श्रादि, मध्य श्रोर उत्तर। 
श्रादिकाल प्रायः ईैसवी सन्‌ के प्रारंभ तक्र, मध्य ५०० ई० तक श्नोर उत्तरकाल १००० 
° तक्र माना जाता है। 

श्रादिकाल कै श्रन्तगंत पालि श्रोर अशोकी प्राकृत ह । ऊपर प्राचीन युगम 
दी बोली-मेद क कारण उदीच्य, मध्य-देशीय श्रोर प्राच्य क्षें का उल्लेख किया गया 
है । प्राच्य तेत्र में श्रधिक्र परिवतेन होना स्वाभाविक दही था। इतिहास से हमें पता 
चलता है कर बुद्ध भगवान ने संस्छृतेतर भाषा मे श्रपने ्रायं-घमे का प्रचार क्रिया | 
महावीर स्वामीने भी यदी करिया था। इसक्रा मतलब यह हुश्रा कि इन महानुभावो 
के समय में प्राच्य भाग (ज्र्थात्‌ वतंमान श्रवधश्रौर विहार प्रान्त) मे सस्कृतकी 
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प्रतिष्ठा जनसाधारण मे बहुत नथी श्रौर उनकी बरोल्लचाल की भाषा संसकृतते 
काफी भिन्नहो गई थी। कोई भी प्रचारक्रेसी दही भाषा को ऋ्रपनाता जो जन-साधा- 
रण की समभमेश्राती दयो | पर यह वहं श्रवस्था थी जब्र संस्कृत ग्रौरये विभिन्न बोलियां 
परस्पर समभी जा सकती थीं। 

पालि को सिहलद्रीपी मागधी कहते । पालि के म्न्थो मे भाषा क लि 
मागघी शब्द काही प्रयोग हूुश्रा है श्रौर पालि का रीका (श्रथैकथा) से भिन्न मूल- 
पाठ के र्थं में। यूरोपीय विद्वानों ने पालि शब्द का व्यवहार क्रिया है ्यौर यदी शरेय 
स्कर है क्योकि मागधी शब्द का प्रयोग मागधी प्राकृत का जिका उल्लेख आगो करिया 
जायगा उसके लिए सीमित रखना श्रावश्यक है । पालि शब्द का प्रारभमं श्रशोकी 
प्रकृत के लिए भी प्रयोग किया गया था किन्तु श्रव यह हीनयान बोद्धम के धमै- 
गरन्थोकीभाष्राकेलिरदही काम मश्राताहै। 

पालि किस प्रन्त की भाषा थी, इस प्रन पर विद्वानों मे परस्पर बहुत वाद- 
विवाद होता श्राया है। रीज्ञडेविड का विचार था कि यदह कोसल देश की भाषा थी, 
श्रन्यों ने इसे मगध देश की ठहराने की कोशिश की । गठन पर त्रिचार करते हूए 
यह किसी पूर्वी प्रान्त की नदीं ठहरती । प्राकृतो के तुलनात्मक्र श्रध्ययन से यह पच्छिमी 
प्रदेश (मध्यदेश) की भाषा सिद्ध होती दहै श्रौर ेसा सममा जाताहैकि यद्यपि 
बुद्ध भगवन ने किसी प्राच्य माप्रा में उप्रदेश क्रिया होगा तथापि उनके निर्वाण के 
सौदोसौ साल वाद समस्त ग्रन्थों का श्रनुवाद क्रिसीटेसी मध्यदेशी भाप्रामं हग 
जो संस्कृत के समकक्ष स्टडडं हो चक्री थी | गठन मेँ पालिवुद्धकालीन नदीं ठहरती, 
काफी श्रवांचीन (३० पू० तीसरी सदी की) जान पड़ती है । जबर श्रशोकरी प्राकृत से 
उसकी ठवलना करते है तत्र यह बात स्पष्टो जाती दहे। 

पालि में ब्रोद्धधमे के मूल ग्रन्थ, टीकार्ठ तथा काफी कथा-सादहित्य, काव्य, 
कोष, व्याकरण श्रादि ईह । वतमान-कालीन चिहल, ब्रह्मदेश थाडदेश श्रादि मे उसे 
षी गौरव प्रात दै जो भारतवप्रं मे सस्छरृत को | इस खाहित्य मे धम्मपद, जातक 
श्रादि श्रमूट्य सामग्री भरी पड़ीदहे। 

पालि भाषा के सूक्ष्म निरीक्षण से पता चलता है कि इसमे जदह-तहाँ बोली -मेद्‌ 
के उदाहरण । एक दही शब्द के अनेक स्थलों पर श्रनेक रूप मिलते है| तबभी 
मूल मं एकमाषाहै। स. का सवत्र श्रस्तित्वश्रोरश का श्रमावतथार काश्रसितित्व 
श्रौरल्‌ से मेद, श्रादि लक्षण इस वात को पुष्कल सूपे प्रमाणित करते ह करि यह 
पच्छिमी भाषा हे | त्रिषिटिक के भी सभी श्रंश एक समय के लिखे नहीं मालुम १डते । 
शैली का काफी मेद है 
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पालि भ्न्थ भारत से सिंहल गए । पौराणिक गाथा के श्रनुकूल यह माना 
जाता है कि श्रशोक के पुत्र महेन्द्रये बोद्ध मन्थ वहाँले गए | बाद को भी श्रादान- 
प्रदान होता रहा । बुदधघोध के समय (ई० भवी षदी) मे भारत मे केवल मूलग्रन्थों 
केहीरह जाने का पता चलता है। वहश्र्थकरथा शिंहलसेलाए। वतेमानयुगमें हम 
भारतीयों को पालि का पुनः ज्ञान यूरोपीय विद्वानों की ङ्पा से मिला। 

पालि मे कुठ लक्षण एेसे मिलते ह जिनसे हम यह निश्चयपूवंक कद खकते 
कि इषक्रा विकास, उत्तर-क्रालीन संस्कृत कौ श्रपेक्ञा वैदिक संस्कृत श्रोर तत्कालीन 
बोलियों से मानना श्रधिकर उचित है| तृतीया बहुवचन में श्रकारान्त संलाश्रोंका 
-एमिः प्रत्यय श्रौर प्रथमा ब० व० म -त्रास्त. के विकल्प मे त्रासः, घातु (यथो गम्‌ ) 
परौर घात्वादेश (यथा गच्छ ) के प्रयोग मे मेद्‌ का श्रभाव, श्रडागम (हसि = च्रहसीत्‌) 
का प्रायः त्रभाव, श्रादि बातें उदाहरण ह। सकृत के हह के स्थान मे पालि इध पाया 
जाता हैजो वैदिक-पूवं भ्रा का श्रवशेष समभा जाता है। 

श्रशोक्ी प्राकृत--प्रियद्शी राजा अशोक ने श्रपने शासनक्राल के विविध 
संवत्सरो मे स्थान-स्थान पर स्तम्भो, चट्ानोँ, गुफाश्रों श्नादि मे "धमे" के प्रचारके लिए 
बहुतेरे लेख खुदवाए ये । इन लेखो म “श्रभिषेक से ८ वर्षं ब्राद, € वषं बाद, १० वषं 
बाद, श्रादिः शब्दों म उन लेखो का समय भी दिया ह्राद | भारत मे इस प्रकार 
विवाद-रदित तिथि पड़ हूए न इतने पुराने लेख ह न पुस्तकं । इसलिए इन लेखों 
का श्रद्वितीय मदच्वहै। प्रायःये खव के खव २६२-२५० ६० पूण्के हैश्रोर भारत 
की सभी दिशाश्रोश्रोरकोनोंमे पाए जाते । इनकी भाषाका समष्टिरूपसेनाम 
श्रशोकी प्राकृत है । इन लेखों के सुक्ष्म श्रध्ययन से पता चलता है कि इन में उत्तर- 
पच्छ्मी (शाहवाज्नगदुी, मनसेदरा), पच्छिमी (गिरनार), मध्यदेशी, पूरी (कालसी 
धोली, जोगढ़) बो्तियाँ है श्रोर दक्खिनी भी । श्रनुमान है कि राजधानी से त्र्ध॑मा- 
गधी के किसी रूप में लेख खव प्रान्तों मे मेजा जाता था श्रौर हर प्रान्त की बोलती के 
श्रनुकरूल उसमें परिवतन कर लिए जाते थे । राजधानी से जितनी ही दूर लेख पाए 
गए ह, परिवतन की मात्रा उतनी ही अधिक होती गद है । मध्यदेशी ॐ कोई लेख नहीं 
मिलते, इससे श्रनुमान है कि उस समय मध्यदेश में श्र्॑मागधी समभी जाती थी । 
गिरनार कै लेख संसृत भाषा श्रौर शौरसेनी प्राकृत के, श्रन्यों की अपेक्षा, श्रयिक 
निकट दै | 

अशोक के लेखो के अलावा श्रोर भी लेख प्राङृतो म लिखे हए पाए गप ई । 
प्रायः ये सभी मध्यकाल के गने जाते ह, केवल गोरखपुर ज्ञिले के सोदगौरा के लेख 
को प्रो" सुनीतिङ्कमार चर्जीं ३० प° चौथी सदी का मानते हई । 


(1. सामान्य भावाविश्लान 


मध्ययुग के मध्यक्रल के श्रन्तगंत जैन प्राकृते श्रोर महाराष्ट्री श्रादि साहित्यिक 
प्रातं श्राती ह । इड काल मे प्राचीन युगकीमाषा से मेद कीमात्रा, मध्ययुग के 
श्रादि काल से भी श्रधिक बढ़ गई है । संयुक्त व्यंजनों मे केवल (क) श्रपने-श्रपने 
श्रनुनासिके क बाद उस-उस वगं का स्यशं वणं, (ख) श्रनुनासिक या ल्‌ ऊ श्रनन्तर 
ह. श्ौर (ग) व्यंजन कौ दीघं मात्रा (स्स, त्‌, प्य्‌ श्रादि) बाक्री बचे | दो स्वये 
के बीच के स्पशं वणं काप्रायः लेप हो जाना मध्यकाल की विशिष्टता है (काकः> 
काच्रो, कति >कड, पएषः> पत्रो) । प्रो० सुनीतकुमार चरजीं का विचार है कि व्यंजन 
का यड हास पहले श्रवोष से सघोष (क्‌ >ग्‌ / फिर षघोष से संघर्ष (ग्‌ >गृ ५ श्रौर 
ठब लोप की च्रावस्यान्नों के द्वारा श्राया है । इन संव ध्वनियों को व्यक्त करने का 
बराज्मीलिपि मं कोई साधन नदीं थाईइसी कारण प्राचीन लेखों मे इनका व्यक्ती- 
क्रश नहीं मिलता । विद्वानों का विचारहैकि जैन म्रन्थोँमे जो लघु प्रयलतर यकार 
(य्‌) मिलतादहै, व्दग्‌,ज्‌,द्‌ की संघपरं श्रवस्या करा ही द्योतक है । विभक्कियो 
मसे चतुथं का प्रायः सवाश में लोपदहोगया है, पंचमी का प्रयोग बहुत कम मिलता 
हे । इसी प्रकार क्रिया मे भी स्प-बाहुल्य कम होता जा रहा है । 

जेन प्राकृतो मे प्रमुख श्राषं (श्र्ध॑मागधी) है । इसी मे श्वेताम्बर सम्प्रदाय के 
श्ण (११) भोर उपांग (१२) श्रादि ४५ श्रागम ग्रन्थं मिलते ह । जैन मत का प्रादु- 
भाव उसी प्रदेश (कोषल, वाराणसी, मगध श्यादि जनपदों) मे श्रा ज्य बौड 
मत का । कटा जाता है कि इनके ध्ेग्रन्थ कई सौ वषं तक मौखिक रहे ) प्रथम बार 
नका संकलन चन्द्रगुप्त मोयं ॐ कराल (चौथी सदी ई० पूर) मे पाटलिपुत्र में हृश्रा 
श्रोर इनका सम्पादन पाँचवीं सदी ४० मे देवधिंगणी ने किया । श्नन्य ग्रन्थों की 
निस्मत ध्रंगों की भाषा पुरानी है, तवमी द° पू चौथी सदी डी भाषाकिषरीमें नीं 
मिलती । गठन मे यह भअधंमागधी (शौरसेनी श्रौर मागधी के बीच कौ) जँचती है। 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय का श्रन्य (कथा श्रादि) साहित्य महाराष्ट (जैन महाराष्ट्री) मे ३ । 
द्विगम्क्र सम्प्रदाय का साहित्य लेन शौरसेनी मे है। इन दोनों का रूप ्राषं से पुरन 
नटी हे। 

साहित्थिक प्राकृतो के नामो से प्रकट है क्रिये विभिन्न प्रान्तों की लोक-माषारणे 
थींजो समश्रके श्रनुकूल साहित्यिक पदवी कनो प्राक्च कर श्रव तक वची रह खकीं। 
इनमे सब से पुरानी खामग्री शोरसेनी म मिलती है। 

शवसेको -- संस्कृत के नारको मे सीजन तथा मध्यम वगं के पुरुषौ की भाषा 
बही हे । सप्ते जह्य यद धिद्ध होता हे कि नाटक का खवेप्रथम विकास शौस्सेनी प्रान्त 
मं दृश्रा वहां साथ दही साय यह भी मलुम्र होता है कि श्रन्य प्राकृतो की श्रपेक्ता शौर 
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सेनी का प्रघार श्रधिक विस्तृत चेत्र में था | भनुमान हे कि यदह संस्कृत की समकन्ल 
स्टेडडं भारा थी । इसमे ई० प्रथम सदी के लिखे हुए अश्व घोषङृेत सारि पुत्तपकरणश 
प्रादि तीन रूपक पाए गप है । इनकी माधा उत्तर-कालीन शौरसेनी से कुछ भिन्न है 
पर है शौरसेनी ही । शौरसेनी कां मुख्य लक्ए तवगं के विक्रासमें पाया जाता है। 
दो स्वरों के बीचमे, सं° -त्‌-, -धू-, काशौ° मे -द्‌-, -धू- हो जाता ह, रौर दो स्वरो 
के बीच की -द्‌-, -धू- ध्वनियों मे कोई परिवतंन नदीं होता, जैसे, गच्छति > गच्छदि 
यथा>जधा, जलदः>जलदो, करोधः>कोधो । 

प्राकृतो मँ शौरसेनी के बाद महाशष्टौ का नम्बर आतां है । यह काव्य श्रौर 
विशेषकर गीति-काव्य की भाषा है। जो स्थिति ब्रजभाषा की इधर कई सदियों तक 
रही है, वही महाराष्ट की ईसवी सन्‌ के बाद कद सदियों तक्र रही । संस्कृत के नारकं 
मे पद्य भाग यदि प्राङृत मे मिलता है तो महाराष्टरी में । इसक्रा साहित्य बहूत ऊचा 
है। हालकृत गाथासप्तशती (गाहासत्तसदै) शरोर प्रवरसेन के सेतुबन्ध (राक्णवहो) 
काम्य के टक्कर की कोद चीज्ञ संस्कृत वाङ्मयमें मी नहीं मिलती । 

महारष्ठीमे दो स्वरोंके बीच मे त्रानेवालेश्रल्यप्ाण स्पशंवशं कालोप श्रौर 
महाप्राण काहदहो जाता था, तवगं का भी । ऊपर उद्धत शर्ब्दो केमहा° रूप 
गच्छ, जहा, जलचरो रोर कोहो ई । इख लक्षण के कारण कुद यूरोपीय विद्वानों 
का विचार ह्ुश्राथा क्रि यह काव्य की कृत्रिम मारा रही होगी । पर निश्चय ही यह 
उनक्रा भ्रम था। डा० ज्यूल ब्लाक ने मराडी का विकास परहारष्ट्रीसे होना साश्रिते 
कियादै। कालान्तर मे सभी भारतीय आयं-भाषाश्रों मेँस्वरद्य के बीचवाले शशं 
वणं गायब हो गए ई | इससे इतनाद्ी खिद्धदहदो सक्ता है करि वय्याकरणों श्रौर 
नाटकों की शौरसेनी संभवतः उनकी महाराष्ट्री से, गठन मँ पुरानी है। डा० मन- 
मोहन घोष कां विचार है किं महाराष्ट्री शौरसेनी की उत्तरकालीन शाखा है जिसे 
विद्वान दक्खिन ले गए । 

मागधी-- यह मगध जनपद की भाषा थी । नाटकोमे नीच पात्रोकी माषा यही 
है । सिहल श्रादि बौद्ध देशों म पालि को ही मागधी कहते शरीर जानते है । पर इस 
मागधी प्राकृत से उसका कोद मी वास्तविक सम्बन्ध नहीं । मागघी के मुख्य लक्षश 
संस्कृत ऊष्म वर्णो के स्थान पर श (स >शत्त,), २ की जगह ल्‌ (राजा>लाजा,, 
श्रन्य प्राकृतो कीज कीजगहयु श्रौर ज्ज्‌ की जगह स्य्‌ (यधा, यारदि, श्रय्यै 
मस्य, कय्य,), णु की जगह म्ज. (षुम्बं, लम्जो), श्रकारान्त संजा के प्रथमा एकं 
वचनम ~ की जगद - (देवो >देवे) श्रादि है। ये पालि म ज्श-तदहां भपकादः 
स्वरूप मिलते है, लच्श-रूप नदीं । मागधी प्राकृत म सादित्य नहीं निलताः इसका 
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श्रस्तित्व व्याकरणं श्रौर नायको मही है। 

शरधैमागधी की स्थिति शौरसेनी श्रौर मागधी के बीच की मानी गदर है। 
यह मुख्य रूप से जैन श्रादि धामिंक साहित्यमें कामम राह | श्रनुमानदहै कि बुद्ध 
भगवान श्रौर महावीर स्वामी के समयमे इने यथेष्ट क्षमता प्राप्तकरली थी । अशोक 
ॐ लेखों की भी यही मूलभाषा खमभी जाती है । इसमे मागधी के दो एक लक्षण, 
श्रकारान्त सक्ञाके प्र एक° के एकारान्त सूप, जर्हा-तद्यौ र्‌ के स्थानपर ल्‌ श्रादि 
मिलते हे, पर इसमे स दै श्‌ नदीं, 

पैशाची प्राकृत मे किसी समय श्रच्छा वासा साहित्य रहा होगा । गुणाढ्य की 
बृहत्कथा इसी मे थी । यद श्रमूल्य मन्थ श्व श्रप्राप्य है। इसके संस्कृत भाषा मे किए 
हुए दो संक्षिप्त श्रनुवादों, बरहत्कथामंजरी श्रौर कथासरित्सागर, से ही बृहत्कथा के 
महत्व की सूचना मिलती है । पेशाची के लक्षण प्राकृत व्याकरणोँ मे पाए जाते है। 
मुख्य यह है कि संस्कत शन्दोमे दो स्वरों के बीचमें श्रानेवाले सघोष स्पशं वशं 
(वर्गो के तीषरे चौथे) श्रघोष (पहले दुसरे) हो जाते है, जेते, गगनं > गकनं, मेघो > 
मेखो, राजा>राचा, वारिदः>कारितो ्रादि । 

इन प्रधान प्राकृतो के ग्रलावा नारकं में जह्-तदां श्नन्य कर प्राङृतों के कुल 
श्रवतरण॒ श्रोर व्याकरणों मे उनके कुहं लक्षण मिलते ह । मृच्छकटिक मे शाकारी, 
वकी मोर श्रन्यत्र शाबरी श्रौर चांडाल्ली पादै जाती है| श्रामीरिका ग्रौर भ्रवन्ती का 
भी उल्लेख मिलता है । इनमें से प्रथम दो मागधौकेद्दी कोई मेद ह| शाबरी श्रौर 
चांडाली नामों से जातिविशेष की भाष्रा का भास होताहैपरयेभी मागधोकीदही 
विशेष बोलियां थी । इती तरह श्राभीरिका श्रहीर जाति कौ भोली रही होगी । श्रवन्ती 
उज्जैन की प्राकृत थी। 

मध्ययुग के उत्तरकाल म ध्वनिर्यो श्रोर व्याक्ररण काश्रौर भी ज्यादा विकास 
पाया जाता है । संयुक्त व्यं जनौं के समीकरण केकरारण जो व्यंजनों का द्वित्व (दी्घत्व) 
श्रादिक्रालसे प्रारंभ हूश्रा थाश्रोर मध्यक्राल मं चरम खीमा को पर्हुच चुका था, श्रत 
एकत्व (हृस्वत्व) की श्रौर चलने लगा (प्त, क्त >त्त>त) श्रौर प्रतिकारस्वरूप उसके 
पूवं का हस्व स्वर दीघं होने लगा । यह प्रदृत्त श्राधुनिक युगम पूशरूप से पाई 
जाती है पर सकरा श्रारंम मध्ययुग के उत्तरकाल सेहीदोगयाथा। प्रस्य्यो की 
-स्स्‌<-ष्य्‌ ,-स्य्‌ की जगद -ह्‌ ( म॑तदल्ये<म॑तस्स<मन्तस्य, तहिं < तस्तं < तस्मिन्‌) 
मिलता हे | प्रत्ययो की -न, -ण॒, -म की जगह श्रनुस्वार भी श्रा गया (ररि 
राजे = रान्ना, पृच्छङं<पृच्छामि) | शब्द के श्रत का दीघं स्वर हृस्व हो गया 
(तेवा>सेव,मानिनी >माणिशि, श्रौर -त्रोः -ए का -उ, -ह (पुत्तो >पुततु, परे >षरि0 
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संज्ञा श्रौर क्रिया के रूपों की जटिलता च्रौर भी कम दहो गई । प्रथमा श्रौर द्वितीया 
विभक्ठियों के रूपों मं निकटता श्रा गह (धुत्त एक० व°, पत्त व व०}, इसी तरह 
षष्ठी रोर सप्तमी के एकवचन श्रोर बहुवचन मेँ (षर पृत्तह ए० व° पत्त ब०व० 
स° पुत्ति । प्रतिकाररूप परसग का प्रयोग जारी हृश्रा । क्रिया मे भी प्रायः वतमान 
काल ( लट्‌ ), सामान्य भविष्य (लृट्‌ ), श्राज्ञा (लेट्‌ ) केदीरूपपाएः जाते है, श्रन्य 
सब लकारो के रूप गायव हो गए । भूतकाल के लिए निष्ठा काच्राश्रय स्वाशर्मे 
लिया जाने लगा । 

उत्तरकाल की भाषा को खामाम्यरूप से श्चपञ्चश नामदिया गया है। कालि 
दासकी विक्रमोवशीयमेंश्रपश्रंश के कुं पद्य मिलते है । दण्डी (ई० ७वीं सदी) 
के समयसे श्रपभ्रंश का काभ्य मे थोडा बहुत प्रयोग होने लगा था श्रोर यह ददी, 
मराठी श्रादि त्राधघुनिक भाषाश्रों के प्रयोग के पूवं तक जारी रहा । व्िद्यापति ठक्कर 
ने ज मैथिली में श्रपने श्रमरपदों की रचनाकी है, वहा साथ दी साथ कीतिंलता 
सा सुंदर भ॑य श्रपभ्रंश (श्रव) मे लिखा है | प्राङृतसवस्व के रचयिता माकंडेय 
ने श्रपभ्रंश का नागर, उपनागर श्योर ्ाचड मे विभाग क्रिया है। नागर गुजरात 
का, त्राचड सिन्ध का श्रौर उपनागर इन दोनों के बीच प्रदेश का समभा जाता दै। 
इतना निश्चय समना चादिए कि जिन प्रान्तो मे प्राकृतं बोली जाती थीं उनमेदही 
उत्तरकाल मे उस-उस प्रान्त के श्रपभ्रंशों का प्रयोग होने लगा | इन सव म शौरसेन 
श्रपश्रश का प्रयोग प्रायः समस्त भागों मे साहित्यिक रूप में पाया जाता है। इसमे 
वड़ा श्रच्छा साहित्य, विशेषकर चरितो श्रौर कथाश्नों के रूपमे, है जो धीरे-धीरे प्रकाशित 
हो रहा है। 

मध्ययुग के उत्तरकाल तक श्राते-श्राते प्राचीन युग की भाषा से यथेष्ट मेद्‌ पड़ 
गया था | प्राचीन युगम कुक्ठं परिस्थितियो मे दन्त्य व्यंजन मूषन्य होने लगे ये, यह 
प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती बढती मध्ययुग के उत्तरकाल म चरम सीमा को पर्व गहै | 
प्राचीन मेँ सुर था, इसके स्थान पर ब्रलाघात मध्ययुग के श्रादि कालमेदहीश्चा गया 
था | यह बलाघात प्रायः उपधा के श्रक्षर पर पडता था | मध्ययुग मे भायं-माषाश्रौ 
श्रौर बोलियों मे परस्पर शब्दों का श्रादान-प्रदान होता रदा । इसका सर्वात्तिम उदाहरण 
संख्यावाची शब्दों मे मिलता है| द्राविड श्रादि श्रन्य देशी भाषरश्रोंसेभी शब्द 
निःसकोच लिए जाते रहे । जहाँ संस्कृत क भंडार से जब जरूरत हूर शब्द ले लिए 
गष श्रौर एक दी शब्द के तत्तम, श्रधतत्सम श्रौर तद्धव रूपौ की प्रचुरता हो गद, 
वहं संस्कृत ने भी मध्ययुग की भाषाश्रों से व्रट, नापित, पुत्तलिका, म॑ट, भदारक, 
दात श्रादि कुं शब्द ग्रहण किण । विदेशी भाषात्रों से मी श्रायं-माषाश्रो मे बराबर 
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मोड़ बहुत शब्द श्राति रदे है । श्रौर यहाँ की ध्वनियोँ की चूल बैठ जाने पर धुल मिल 
ग ह । इसध्वनि-चुल केकारश ही द्राविङ़, मंड श्रादि देशी परिवारो से श्रथवा विदेशी 
भाषाश्नो सेश्राए हुए शब्दों को द्वी हम कास्तविक श्रायं शब्दों से मिनन नहीं कर 
पाते । देमचंद्र ने देशी-नाभमाला मे रेसे शब्दों की सूची दी है । व्यत्पत्ति-विक्तान 
के तच्वोंका प्रयोग करके हम इनमें से कुड कोश्राय शब्दों से सम्बद्ध कर सके 
हे पर बहुतेरे सचमुच श्राय नदीं । यदि द्राविड, मंडा श्रादि के प्राचीन कोष होते 
तो सम्बन्ध खोजने म श्रासानी रहती । उनके रभाव मे भी इस दिशा मे प्रयज 
जारी है । 
वतेमान युग 

भारतीय श्राय शाखा के वतमान युगका श्रारंम प्रायः १००० ई० सेमाना 
जातां है। इस समय तक प्राचीन युग की श्लिष्ट श्रवस्था बदलते-बदलते श्लेष से 
काफी दुर जा पड़ी थी श्रौर यदह परिवतंन बराबर जारी है । महत्ता की हष्टि से श्राव 
परिवार की भाषार्पँ प्रधान रै । इनके बोलनेवालों की संख्या वतमान मारत में 
२४३ करोड़ हे, श्रोर इसके बाद श्रानेवालि द्राविड परिवार की ७ करोड है | 

वतमान युग की मपिाश्रं मे धनियौ प्रायः वदी है जो मध्ययुग मेँ थीं। 
प्राचीन युग के उधार लिये शब्दों मे प्राचीन युग की विशेष ध्वनियां व, ए, 
वतंमान काल मे लिखी श्रवश्य जाती है, पर इनका उचारण शुद्ध नहीं हता । च्छ 
का उश्च(रणख उत्तर भारतमेंरि८रिशि, श्रौर दक्सिनमेरु (रशि ,) होता है। 
श्रोरषृकाशु । इसी प्रकार न्न संयुक्ताक्षर का उच्चारण प्रदेशमेद से ग्य, होता 
है, यदयपि कु सुधारक ज्यं भी बोलते पूरी प्रन्तंमंबवदोनोबश्रौरजय 
दोनों ज सुनादै पडती है । संस्कृत क संयुक्तात्तर ज्यादातर शिष्ट समाज क उच्चारण 
भे ठीक-टीक उतर जातेर्है। इस युगमे भारतीय भाषाश्रोंमे श्ररत्री-फारणीसे भी 
शब्द काफी तादाद्मेश्रागर ईश्रौर इनमे श्रार हूर विदेशी ध्वनियों (क, स,गा, 
ज, थ्‌, द्‌, ए़ ;) के स्थान पर, प्रायः सव्र प्रदेशों मे देशी ध्वनियों को लाकर उञ्ारण 
किया जाता है , केवल पश्चिमोत्तर प्रदेश, सिन्ध, पंजाव्र श्रौर संयुक्त प्र॑न्त क पच्छमी 
भाम मे इन ध्ववियोँ को ठोक-टीक बोलने कौ कोशिश शिष्ट समाज द्भारा की जाती 
है। षर देश में राष्ट्रीय भावना की उत्तरोत्तर बृद्धि के साथ यह प्रवृत्ति निर्बल पड़ती 
नारदीहे) 

मध्ययुग तक तीन लिंग ये पर वतमान म नपसक का प्रायः हासहोगयादहै 
केवल गुजराती मराटी ओर खिंहली मे ठसकी थोड़ी-बहूत निशानी बाकी है । लिंग 
कङ्का का कारशृ शायद इत देश की पूववतीं भाषाश्रों का प्रभाव है। तिन्बत-बक्षी 
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समह की भाषा्श्रो मे व्वाकरशात्मक हिंग का श्राव ही शायद श्ख बात का कारण 
है कि बसाली, ब्रखामी त्रोर उड़ा से लिग-मेद गायब हो मया त्रौर नैपाली शौर 
बिहारी में थोडा-सादही रह गया है | प्राशिवाचक् श्रौर श्रप्ाणिवाचक्र का नया भेद 
जिखका श्रस्तित्व हिंदी, मराठी, गुजराती श्रादि मे प्राशिवान्वक कम के बाद परसमं 
लगाने से ग्रौर श्रप्राशिवाचक कमेकेब्रादन लगने सेसिद्धहोताहैः वह भी मुंडा 
श्रौर द्राविड भाषाश्रों के प्रभावका द्वी फल जान पड़ता है। 

प्राचीनयुग में सश्चाकी ्राठ विभक्ियाँं थी। मध्ययुगमें इनमे बरावर कमी 
होती गई । वतमानयुग मेँ केवल दो हयी रह गहं, एक विकारी श्रौर दूखरी श्रविकरारी। 
सवनाम में श्रवश्य (गु कः, तु, उस, किस, कुछ सूपो मे एक श्रौर विभक्ति ब 
रहयीहै | साथ दही साथ परमँ ऋ प्रयोग उत्तरोत्तर बढता गयादहै श्रोर स्व॑नामके 
(मोर < मो + केर.मेरा, तेरा, हमारा, वुम्हयय,) ऊढं सूपो में वह स्वनाम के सूप 
केसाथजा मिला है । जहा प्रचोनयुग में क्रिसी सन्ञाके १७ सूपे, वहाँ वतंमान 
मे तीन दी बचे । 

क्रिया मे कमेवाच्य के श्रलग रूप बिलङ्कल गायब हो गए । "जानाः सहायक 
क्रिया से उसका काम चला लिया गया | क्रिया के र्था की बारीकी अव ष॑युक्त 
क्रियाश्रों दारा ग्य की जाती दहै। प्राचीनयुग की लक्राये का प्रयोग उत्तरोत्तर 
धटता रदा । फलस्वरूप प्राचीन वतंमान के रूप श्राजक्ल श्राज्ञा्थं काम म ज्ञाण 
जते दै श्रौर वतमान का बोध शतृ त्यय बलि रूपोंके साथ (होना? सहायक किया 
के रूपों को जोड़कर होता है । भूतकान्व का बोध सवांशमे निष्ठा केसूपोंसे श्रौर 
भविष्य का प्रायः कृत्य के सूथोँंसे दोताहै। पुरषर-मेद भी प्रायः मिटसारहादै 
(करेगा, करेगे, था, थी, ये, थी) । जान बीम्ननने प्राचीनयुग की धातु के क्रिया-स्पों 
की सस्या ५४० बतायी है । श्रोर श्रवधी की शक मोली (लखीमपुरी) मे कसी भी 
धातु के रूप श्रव केवल तीस-पैतीत वे श्रधिक् नहीं) 

इस प्रकार प्राचीनयुग की रूय.मेद क जटिलवा बहुत कुक खमात हो गई 
श्रौर हिन्दी श्रादि श्राधुनिक श्राय भाषा उसी प्रकार श्लिष्ट श्रवस्या से श्रयोगा- 
वस्था की श्रोर बढ श्रा है, जि प्रकर यूरोप मं इनकी समकालीन अंगरेज्ञी, जमन, 
रोच श्रादि। भारतीय श्रार्यमाषाश्रो मे पस्स्यर मोदकी माक्रभी प्रायः उतनी ही 
है नितनी यु पेफीय भाषाश्रो मे परस्पर । भारत मे मेद श्रौर श्रलमाव सुष्ल्यरूपसे 
लिपि भेद के कारण दिखाई पड़ता है, युरोप मे खौभाम्यसे लिपि प्रायः एक है । 

भारतीय श्रावंशाखा के अन्तमंत नीचे लिखी भाषाथ है । कोष्ठक म बोलने. 
वाल्ला की संख्य दी गद हे-- 
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लहंदी (८६ लाख), सिन्धी (४० ला०), मराठी (२ क० ६ ला०), उड़ा 
(१ क० १२ ला०), बिदारी (रक ०७६ला०), बंगाली (५क० ३५ ला०), अ्रसामी (२० 
ला०), हिन्दी (७ कण ८४ ला०), राजस्थानी (१ कण ३६ ला०); गुजराती (१क० 
६ लाख), पजाप्री (१ क° ३६ ला०); भीली (२२ ला०), पहाड़ी (रत ला०); इबूड़ी 
(जिप्छी), िंहली । कुलं सामान्य लक्षणों के कारण भाषाविज्ञानी इनको सथदायो मं 
बार्ते है । लर्ददी सिन्धी का परिचिमोत्तर समुदाय, मराठी का दक्खिनी, उड़या 
बिहारी, बंगाली, श्रसामी का पूर्वो, पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, भीली 
का पच्छिमी श्रोर पहाड़ी का श्रलग समुदाय बनता है । पूर्वी दिन्दी की म्थिति भाषा 
की गठन के हिसाब से पच्िमी श्रौर पूवीं समुदाय के बीच मे पडती है। हवूड़ी शरोर 
चिंहली इस देश के बाहर गई हुई भारतीय श्रायं भाषणे ह । 

लहंदी- पंजाब के पच्छिमी हिस्से की तथा परिचमोत्तर प्रदेश के पूवीं भागे 
की भाषा रै । पच्छिम की श्रोर बोली जाने बाली पश्तोसे भेद करनेके लिए इसको 
कभी-कभी हिन्दुको भी कहते ह । यह केवल बोलचाल की भाषा है | कुल्व भी उस्लेख 
नीय सादित्य नदीं है। 

सिन्धी-- सिन्ध प्रान्त की भाषा है। साहित्य च्रभी तक नाममात्र कादहै, 
उस्लेखनीय ग्रन्थ केवल “शाइजो रिसालोः है । ब्राचड श्रपभ्रंश काएक लक्षण 
श्रादिमत्‌ द्‌ काटूड हो जाना सिन्धी मे मिलता है (हि० तोरा सि रामो, दि 
देना सिं° डिच्रणु) । घिन्धी लिपि श्ररबी का एक संशोधित रूप दै । शब्दावली में 
विदेशी शब्दों की मन्ना श्रधिक हे। 

मराही- महाराष्ट्र प्रात की भाषा है। श्रच्छ वासा साहित्य है जिसमे उत्तर 
भारत की तरह संत साहित्य का श्रच्छा स्थान दै। नामदेव ्रर ज्ञानेश्वर उस्लेख- 
नीय ई | ज्रन्य त्रार्यभाषाभों की अपेता इसमे रवगं ध्वनियां श्रधिकहै। च के 
श्रलावा च्‌ ध्वनि भी है जि्तका उच्चारण त्स दहोता है, इसी तरहजके श्रलावाज 
यह ज विदेशी ज से उच्चारण में भिन्न है। 

पूं समदाय की भाषाश्रों मे कुं खामान्य लक्षण ह - भूतकाल की क्रिया में 
-ल, भविष्य म -ब श्रौर लिंग का प्रायः अभाव। त्र का उच्चारण हिन्दीकेपूरवसेही 
गोल होता-दोता बगाल्लीमे जाकर्श्रो द्यो गया है। 

उद्या--उड़ीषा प्रांत कौ भाषा है। इतका एक शिलालेख १२६६ ३०का 
मिला है । साहित्य कोई चार सौ साल पुराना है। 

, बिहारी- तीन (मैधिज्ञी मगक्षी भोजषुरी) बोलियों का समूह है । ये बिहार प्रात 

म बोली जाती हं श्रौर भोजपुरी संयुक्त प्रात की गोरखपुर श्रौर बनारख कमिश्नरी में भी। 
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मेयिली मे श्रच्छा श्वासा सादहित्यरहै श्र प्राचीन साहिव्यकी दृष्टि से इसका 
महत्व किखी भी श्रन्य आधुनिक भाषा से कम नदीं । बिद्यापति की कृतियाँ उस्लेख- 
नीय दहै । 

असामो-अखाम प्रात की भाषा है, इसका भी साहित्य पुराना है, कोई ६०० 
वधं तकर का | शंकरदेव का नाम उल्लेखनीय है | इधर श्रताम प्रात को स्वतंत्र सत्ता 
मिल गई है इसलिये श्रासामी का उद्धारदहोरहाहै | श्रमी तक वह बंगाली के बोभ 
से दबी थी| 

बगाली-- भंगाल प्रान्त कौ भाषा हे । साहित्यिक भाषाको साधुभाषा कहते ह| 
इसमें संस्कृत के शब्दों की प्रचुरता है । पर उचारण श्रपना निजी है । इख कारण 
लिखित शब्द श्रौर बोले हए शब्द मे बहुत श्रन्तर पड़ गया दै जजेसेलदच्मी- 
लोक्खीं)। सादित्य की दष्ट से बंगाली खमस्त श्राधुनिक भाषश्रों मे सर्वोज्नत है । पुराने 
साहित्य मे चडीदास श्रौर वतमान मँ रवीन्द्रनाथ ठक्कुर उल्लेखनीय है | 

हिन्दी -- भाषाषिक्ानी इस शब्दको एकश्चथंमें इस्तेमाल करते है, साहित्यिक 
दुसरे मे । यह विहार, संयुक्त प्रान्त, हिन्दी मध्यप्रान्त, मध्य भारत, हिमालय के पहाड़ी 
प्रान्त तथा पंजाब की साहित्यिक भाषा है ग्रौर हस प्रकार १५ करोड़ जनता की उच भाष- 
नाश्रों के व्यक्तीकरण का साधनदहै। गठन की दृष्टि से इसकी दो उपशाखर्े है, 
पच्छिमी श्रौर पूर्वी । पच्डिमी के त्रन्तगंत बँगड़ , हिन्दुस्तानी, डुदेी श्रौर ब्रज ये चार 
बोलियां ई, थर पूर्वी के श्रन्तगंत दो, अवधौ श्रौर छृ्तीसगढ़ी । ब्रज श्रौर्‌ श्रवधी में 
उच्चकोटि का पुराना साहिस्यदहै। ब्रज मे सूरदास श्रौर श्रवधी मे तुलसीदास श्रमर 
ह । कतरीर श्रद्वितीय दै । हिन्दुस्तानी क दो साहित्यिक रूप रहै, हिन्दी (खड़ी बोली) श्रौर 
उदं । उदं की क्लिपि श्रवो का एक संशोधित रूप दै, हिन्दी की देवनागरी जिका 
विकास ह्मी लिपि सेस्पष्ट दै। उदू में श्ररबी, फ़ारखी श्रादि (एशिया) विदेशी 
शब्दों की प्रचुरता है, हिन्दी मे देशी शब्दो की । उदू घंस्छृत के तत्सम शब्दों का वहि- 
ष्कार किष हुए है, हिन्दी उनको हृदय से लगाए हुए है। उदु का छन्द श्रौर 
साहिस्यिक भावना विदेशी है, फारसी की जूठन, हिन्दी की स्वदेशी । 

राजस्थानी म क बोलियां ह जिनमे मारवाड़ी श्रौर मेवाड़ी प्रमुख हँ । ये राज- 

पूताना श्रोर मध्य भारत मे बोली जाती ह। चारण साहित्य अच्छा ह । इन बोलियों 
मणक ध्वनियोंका विशेषस्थानदहै, श्रौरदोस्वरोंके बीचकील का उच्चारण ढ 
हेता है । हसी तरह मराठी श्रौर गुजरतीमेमीढहै। 

गुजराषी-- गुजरात, काठियावाड़ तथा कच्छ की भाषा है । गठन मे राजस्थानी 
श्नौर पच्छिमी हिन्दी से बहुत मिलती है, मराठी से कम । दिन्दीकेटे श्रौ की जग 
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यहो ष्ट श्रो मिलतेहैजो हिन्दी केष श्रो सेज्ञरा श्रधिक विदत ह। गुजराती का 
व्रिकाच नागर श्रपभ्रंश से स्पष्ट है । साहित्य भच्छा श्वासा है। पुराने साहित्य में नर- 
सिंह मेहता उस्लेखनीय है | 

पज्ञाबी- पंजाब प्रान्त की भाषा है। साहित्य पुराना नदीं, है पर श्रब प॑ंजा्ीपन 
की भावना से उन्नति करने लगा है । सिक्खों का श्रन्थ साहब प्रसिद्ध है। 

भील्ली- रसकी बोलियाँ राजपूताना, मध्य भारत, खानदेश श्रादि में रहनेवाली 
कु जंगली जातियों की ह । इनमं कोद साहित्य नहीं । 

पहादी- हिमालय के निचले भाग में बोली जाती है। इसमे तीन बोली-समृह 
श्रन्तगंत ईह मभ्य (७ दज्नार), पूर्वी ४ ला० १३ ह०), पच्छमी (२३ ला० २६ ह०)। 
पच्छिमी बोलियां पच्छिम म शिमला पहाड़ी तक बोली जाती ह । मध्य मे गदवाल्ली श्रौर 
कुमाउनी है । कुमाउनी मेथोड़ासा साहित्य है | पूवीं बोली नेपाली है । इसे खशकुरा 
या गोर्खाल्ली भी कहते है । इसमे इधर सो सालमें कुक साहित्य हो गया है । नैपाल 
की यदी राजभाषा भी है। 

हवृदी- भारत से कु जातिरयाँ ईैसवी सन्‌ के सौ-दो-सौ बरस पहले या बाद 
को य्दा से पच्छिम की श्रोर चल पड़ीं। येलोग हैरान, ग्रामींनिया, सीरिया, रीस 
श्रादि खभी युरोपीय देशों मे, पच्छिम मे वेस्नन तक पाए जाते है। इनकी माषा की 
गठन भारतीय श्रायं है, यद्यपि शब्दावली मश्रन्य भाषराश्रों मसे ब्रहुतेरे शब्द श्रा 
गए ई । सैम्न ने वेल्न्न के इन लोगों की मोली का श्रच्छा श्रध्ययन क्रिया है इसमें 
संस्कृत के खोप महाप्राण वर्णो की जगह श्रघोष मिलते है(घ ध भ की जगह सख 
थ फ) । जिप्सी लोग श्रपना श्रस्तित्व श्रलग ही रख सके हँ । इनक्रा पशा हाथ देखना 
श्रोर छोटी-मोटी चौनजञं बेचना हे । वेल्न्न के जिप्ती रोमानी कदलाते ह । यह शब्द 
हिन्दी के डोम शब्द से सम्बद्‌ष हे । 

सिंहद्ली- सिदलद्धीप की, विशेषकर दक्खिनी भाग की माप्रा है । यह भारत 
से ईखवी खन के पूवं किसी समय, शायद सौ दो सौ बरस पूवं, गई । इमे महाप्राण 
वशां श्रल्पप्राणद्दो गएर्द।इसमेशषसकी जगह सहै,सोमीह मे विकसित दहो 
रषा है । श्रनुमान दहै कि सिंहली किसी पच्छिमी प्रांत (गुजरात काडियावाड़) से सिंहल 
गर । इसके दो एक लक्षण मराठी से मिलते ई | ्शिंहल्ी के श्रादिरूप को एठः कहते 
हं । विहलद्रीप वे भाषा मालद्वीप भी गद । 

मारत महस प्रकार कदं माप्रा बोली जाती ईह । भतप्रान्तीय व्यव्ार के 
लिए अभी तक भ्रगरेज्नी इस्तेमाल होती रही है । पर स्वतंत्रता की मात्रा प्राप्त करते 
ही भास्त ब श्रेगरेन्नी से ऊब उठा है। प्रांतीय भाषां श्रपने-श्रपने प्रांत मेँ श्रपना 
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स्वभावसिद्ध श्रधिकार प्राप्त कर रही है । इसमे बाधा उठती है, ङुष्ठ तो श्रगरेन्नी राज्य 
के भग्नावशेष की श्रोर से श्रौर कुठ प्रातो की सीमा भाषाश्रों की सीमाश्रों से भिन्न 
होने के कारण । पर विश्वास है कि निकट भविष्य मे ये बाधार्ण दूर हो सकगी । समी 
प्रांतीय साहित्यिक भाषाश्चोंकीश्रोरसे इस बातका उद्योगहोरहादहै किपारिभाषिक 
शब्दावली तैयार करके, बिदेशी माध्यम (श्रंगरेजी) को तिलांजलि देकर स्वदेशी माषा 
को शिक्षा की सर्वोच्च भेशी तकं माध्यम बनाया जाय । अ्ंतरपरान्तीय भ्यवहार के लिश 
हिंदी का स्थान निश्चित श्रोर सवंसम्मत है। पर इसका कौन-षा रूप ग्रहण किया 
जायगा, यह निश्चित नहीं हो पाया । कापरेष ने हिंदी-उद्‌ के ब्रीच का रास्ता (हिदु- 
स्तानी) निकालने का उद्योग किया पर यहश्रागे न बढ़ पाया | सिंध, पर्चिमोत्तर 
प्रदेश, पंजाब कश्मीर शरोर संयु प्रान्त के थोडेसे पच्छमी भाग की जनता को 
उदू के निकट का को रूप सुभीते कारदेगा श्रौर भारत के समस्त शेष भागको 
साहित्यिक हिन्दी ॐ निकट का | उदू के साथ उदं लिपि श्रौर दिन्दीकेसाय देवनागरी 
चलती है श्रोर यह लिपिका सवाल भाषा कीसमस्यासेश्रधिकटेढादहै। भारतकी 
स्वतन्त्रता दी श्न समस्या्श्रो को पुना एकेगी | 
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हम बहुधा कहते है कि भाषा वाक्यों का समूह दै श्रौर वाक्य पदों का। पद 
के बारे में विचार करते समय हम देख चुकेर्हैक्रि वाक्य का पदों मे विभाजन करना 
भ्याकरणकार का कामहै, बहुधा श्रशिक्षित श्रादमी श्रपने वाक्य के विभिन्न पर्दोको 
श्रलग च्रलग नहीं रख पाता । तब भी इतना निश्चयदहै क्रि मनुष्यके श्रन्तःकरण 
मे पदों की श्रलगश्रलग स्थिति है, श्रन्यथा एक हयी मनुष्य एक शब्द मे विभिन्न 
सम्बन्ध -तत्त्व लगाकर पदों की बिद्धिन कर पाता | माना कि भाषा के स्पर्ट बाहरी 
रूप मे पदों की श्रलग-शअललग स्थिति नदीं है, मनुष्य पदों के समूह (वाक्य) को तो 
समष्टिरूप से बोलता है। लेकिन क्या श्रशिन्निति मनुष्य व्याकरणकार कौ तरह 
छ्मपने वाक्यों को अ्रलग-ग्रलग रख सकता है १ क्या वह इस बात को समता है करि 
बोलते समय श्वाक्यः उसके वक्तव्य का अवयव दै! 

वाक्य सचमुच है क्या १? बातचीत करते खमय दो श्रादमी श्रलग-अलग 
श्रपने-अ्रपने मुह से कुं ध्वनियां का उच्चारण करते ह । ये ध्वनियां समष्टिरूप से 
उनके त्रिचार की प्रतिनिधि । जब रक बोलता होता हे) तत्र द्रा श्रधिकतर 
सुनता रहता है श्नौर जब वह बोलता है त्र पहला सुनता है । पर यदि बात विवादा- 
स्पद होती है, ओर विचार ठडे दिल से नहींहो पाता तब; जब एक बोल रहा होता 
है, तभी वृखरा बीच मे भोल उठता है, या कोई बात पूष्ठुश्रैठता है। ेतली दशां 
पहला श्रपने वक्तव्य क्री धारयाको बीच मे रोक्रकर, इस नई आई हुदै बाधा या प्रन 
करा मुक्रावला करताहै, या श्रनुनय-विनय से श्रथवा ज्तर्दस्ती बाधक को चुप करके 
श्रपनी बात पूरी करता दै। इस तरह यह वक्तव्य याबात ही एक सम्पूणं श्रवयव 
हे । यह वक्तव्य व्याकरण॒कार का एक वाक्यो सकता हे श्रथवा उसके कदं वाक्य | 
जब श्रादमी बातचीत नदीं करता, केवल को वणन करता हैया कोड कानी 
कष्टता है तत्र मी उसकी ब्रात या वक्तव्य मे व्याकरणकार के बहूतेरे वाक्य रहते ह । 
लेखक यद्दी बात लेख दारा प्रकट करता है | श्रपेक्ता-ृष्टि से बातचीत की “बातः 
का परिमाण द्लोटा भौर वणंन तथा कहानी वाली श्रातः का बरद़ाहोता हे । इस तरह 
माषाबिक्ञानी की दृष्टि से देखा जायतो यह बात" या "वक्तव्य! ही भाषा का श्रवयबहै, 
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व्याकरणकार का "वाक्यः नष्टीं | 

सवाल उठता है करि क्या यह बात स्वथं सम्पृणं होती है? उर म हे 
मानना पड़ेगा कि यदि तात्विक दृष्टिसे देखा जायतो वह सम्पुशं नददींकहौीजा 
सकती । उसका, वाच्च पुरप्र की पूर्वापर बातो से तथा वक्ता की भी पुपर बातों से 
संबंध रहता है । इन खव का खमष्टिरूप से विचार करने परदयी श्रथस्पष्टहोतादहै। 
इसी तरह लेख के एक पैरा का श्रन्य पूववर्ती श्रौर परवर्ती वैराश्रों से शरोर श्रध्यायका 
श्रन्य श्रध्यायों से सवेष रहता है । परायः किसी पुस्तक को पठकर हमारे मस्तिष्क में 
उक्का भाव समष्टिल्पसेदो एकर वाक्योमे रहता है । भमाषराविज्ञान' की पुस्तक पठ 
जाने पर हमारे दिमाग मे केवल यह भावना रह जाती दहै किं विषय का प्रतिपादन 
स्पष्ट हुश्रा है या नहीं । उसमे यदि कोई मह्वपृणं श्रोर अतिरोचक विवेचन होगा 
तो उघक्री रेखा स्पष्ट रह जायगी, त्रन्य सव्र भूला हृश्रा श्रनुद्बोधित अवस्था मं पड़ा 
रहेगा । काम पड़ने पर ब्रहुत संभव है करिकर वतिं का उदूबरोधदहो सके, श्रन्यथा 
सम्पूशं पुस्तक हयी का "विषयः शति संचित श्रवस्या में उपस्थित रदेगा । इष प्रकार 
हमारी विचारधारा की 'बातः एक लोटा भ्रवयव मात्र है, उस बृहत्तर विचारधारा 
काजो हमारी दिन प्रतिदिन कीक्रियारै। 

मनोविज्ञानी विद्वान कते है कि जब प्रातःकाल हम जगते है उस समयसे 
लेकर नीद प्रारंभ दने तक हमारी मन क्री क्रिया एक श्रविच्छिन्न धाराम बहती 
चलती है । विविध विचार उष षाराम तर्गोंके समानर्है, उसीसे उठते है उसी 
म विलीनो जाते ह । यदि कोह बात श्रकस्मात्‌ हो गदे जिसने उथल-पथल मचा 
दीतं। वह उसतरगकीतरहदहै जो धाराम किसी चीज्न के इधर-उधर से गिर पड़ने 
के कारण ऊँची उठ जाती है । ज्रपनी नित्यप्रति की क्रियां को करते समय हमें 
तत्कालीन तरग काही ध्यान रहता है, श्रन्य तरगे भूली रहती ह । श्रौर यदि को 
प्वंकाल की सुखदायक तरंग दहै तो उखको हम बार-बार उद्बोधित करके (मानसिक) 
सुख लूटते रहने का व्यसन डाल लेते है श्रौर यदि कोई प्रबल तरंग दुखदायक है 
ओर बार-वार विचारधारामंश्रा जाती है तो उसको बलात्‌ हटा देने की कोशिश 
करते है श्रौर निव मनवाले उको हटाने की मदद के लिए मादक बस्तु्ोंका 
सेवन करने लगते है । मनोविज्ञानियों कादाबातो यहाँतक हैकिंहम जगकर 
विचारधारा को उसी जगह से पकड़ लेते ह॑ जह उसे पिङ्धली रात को निद्रा के पूवं 
छोड़ा था । इसी लिए श्रात्मिक उन्नति की श्रोर श्रग्रसर करनेवाले घा महात्मा यह 
उपदेश देते हंकिसोनेके पूवं श्रौर जगने के तुरन्त बाद परमेश्वर का ध्यान श्रौर 
उसके नाम का जप करना चाहिए श्रौर स्वाध्याय मे चित्त लगाना चाहिए | 
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हस तरह यह निश्चय होता है कि हमारी श्रटुट विचारधारा मे हमारी चातः 
या "वक्तव्य एक तरंग मान्नहै, केवल एक श्रषयव । लिखित भाषा मे इस भव- 
यव का विश्लेषण बड़ी श्रासानी से किया जा सकता है। बातचीतवाली व्रातः 
मै भी श्राखानी से, पर लेख की श्रपेक्ता कम । परन्तु मौन विचार की बात का विश्ले- 
घण श्रा कठिन कामद | तव भी श्रभ्यास करने से यह काम थोड़ी बहूत सफलता से 
हो सकता है । सफल व्याख्याता इस श्रम्यास का श्रादी षहो जाताहे। 

व्याकरणकार "वाक्यः को सम्पूणं श्रवयव मानते है, पर ऊपर के विवेचन से 
हमको साष्ट यह मालूम पड़ गया कि वाक्यतो मनुष्य की श्वातः या "वक्तव्यः का 
श्रंशमात्र है | श्रोर जव तात्िक दृष्टि से ध्वात' ही सम्पूशं नदीं, वह विचारधाग की 
तरंग मात्र हे, तत्र वाक्य क्या सम्पुणं होगा १ श्रौर व्याक्ररणकार वाक्य का विचार 
श्रलग-श्रलग स्थिति रखने बाले पदो की समष्टियासंग्रहकेसखूपर्म करता दै । वह 
वाक्यको सेनाकेस्काड के रूपमे सोचता है जिसमें प्रत्येक सिपाही लाकर श्रपनी.- 
श्मपनी जगह खड़ा कर दिया जाता है। पर वास्तविक वात है इसकी उल्टी । हम 
स्काड की स्थिति तात्विक्र पाते ह श्रौर इन सिपादि्यो की श्रपेत्ताकृत काल्पनिक । शोर 
कम्पनी की स्थिति स्काड की ्रपेक्ता श्रधिक वास्तविक है। इस रूपक को ऊपर गँधते- 
बाधते हम सम्पूणं सेना तक पर्हंचते है जो हमारी विचारधारा का प्रतिरूप है । 

मारी यद विचारधारा कोई स्वतन्त्र सत्ता की चीज नीं | इस पर हमारे 
सम्पक में श्राए दए अन्य प्रत्यक्ष श्रौर श्रपत्यत्त मनुष्यों की वरिचारधाराश्रों का श्रसर 
पड़ता दै, श्रोर हमारी विचारधारा का श्न्य प्रव्यक्त मनुष्यों की विचारधाराश्रों पर । 
स प्रकार हमारी विचारधारा स्वयं एक बृहत्तर विचारधारा का श्रवयव मत्रहे। 
विचार की शक्ति तौलनेवाले विद्वान श्रौर श्रुषरि तो विचारधारा के प्रभाव को बहुत 
दुर तक परहुचाते ह । योगदशंन के श्रनुखार भरखाकी प्रतिष्ठा मे वैरनिरोध 
श्रवश्य होता है । बुद्ध भगवान की मत्ता (मेत्री) का प्रभाव श्रंगुलिमाल श्रादि डकुश्रौ 
पर ही खीमित नदींथा नालागिरि पसे प्रचंड हाथी परभी श्रा था। बरह्मषियोँके 
श्राश्रमों मं सिद के श्र्िंल्लदहो जाने के बहुत से उदाहरण श्राय खाहित्य मे मिलते है, 
जिनको काल्पनिक कथानक ककर सवंथा नदीं गला जा सकता । सच्चे धार्मिक मनुष्य 
को विचारधारा के श्रपरत्यत्त प्रमाव में भी विश्वास होता है, श्रन्यथा दूसरों के ल्िए 
की ग प्रार्थना, पूजा श्रौर जप का कोई मूल्य नीं | श्रौर जब थोडे-से ही अ्भ्याससे 
मेस्मरिष्म जानेवाला श्रादमी दूसरों के विचारो तक्र पदहँच सकता है, तब विचार की 
श्रपरंपार शक्िकी सदसा श्रवहेलना नटीं की जा साकती । हस प्रकार यह सिद्ध होता 
दकि विचार की क्रेवल एक धारा है जिसके श्रवयवरूप ही व्यक्तियों की विचार 
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धारार्णँ ह । जिस प्रकार भूत-विज्ञान की श्राधुनिक दृष्टि सम्बन्धित्ववाद के प्म है 
श्रौर प्रत्येक मूत का रन्यो पर वास्तविक प्रभाव बतलाती है उषी प्रकार विचार के 
बारेमे भी शान रखना चाहिए । 

हस प्रकार व्यापक्र दृष्टि से देखने से पता चलता है क्रि जव हम वाक्यको 
सम्पूणं कहते हँ तत्र सम्पृखंता की विडम्बना ही करते ह । हमारा यदह कहना उसी 
प्रकार काह जिस प्रकार रसिक सहृदय प्रियतमा कीश्राखेकीरमणौयता मं म्न होकर 
उस प्रेम कौ सत्ताके बाक्रीकेश्चंग मूल बैठताहै; या मेडिकल कालेज के चीरफाडके 
हालमेंपड़ी हुई लाशमेसेएकश्चंग को लेक्रर विद्यार्थी उसी के विश्लेषण की धुन 
मे मस्त हो जाता ई। हमारी भाषा हमारी विचारधारा का प्रतिरूप है ओर वाक्य 
उसका ब्रहुत छोरा श्रंश दै, बहूत ज्ञरासा, जैसे धाराम एकरद | 

व्याक्ररण॒क्रार या भाप्रा-विन्ञानी जब इस वाक्य को लेकर श्रध्ययन केलिए 
उसका विश्लेषण करने ब्रैठता दै तव वह सम्पूणं स्थिति के एक ्रवयवक्रा ही श्र्य- 
यन करने त्रैठता है । श्रौर उस श्रध्ययन के द्वारा, यदि उसकी दृष्टि मे व्यापकता श्रौर 
अनुपात का प्रमेय परिज्ञान है तो, उसे श्रषश्य भाषा के तच्वाँंकाज्ञान दो जायगा; 
उसी प्रकार जैसेरवृद की वास्तविकता जान लेने से जल का, पीपल की गदियामेंसे 
निकाले हुए एक बीज के ज्ञान से वृत्त का अथवा नमक्रीन पानी के एकर्बुद के चखने 
से नमक का। 

वाक्य हमारी बात या वक्तव्य का श्रवयव है । एक वाक्य को हमेशा श्रन्य 
वाक्यों की परिस्थिति मे देखना चाहिए । बोलचाल मं बहुधा समी भाषारश्रो मं छोटे- 
छोटे वाभ्य होते है । लिखित भाषा मं श्रपेक्षाकृत बड़े-बड़े वाक्य होते ह । बोल-चाल 
म कभी-कभी वाक्य एक ही शब्दका होता रहै, जैसे बातचीत मं लगे हुए प्रोंसे 
मास्टर कह पड़ता है शो, । पर ग्याक्ररणकार की दृष्टि से यह वाक्य एक शब्दका 
नदीं है । प्रकरण के श्रनुकरूल इमे बहुत खी बाते एेखी अन्तहित है जो शब्दों मे प्रकट 
नदीं हृष्टं तब भी बोलनेवाला श्रौर बाच्यपुरुष समी समभ गए । इसी प्रकार रसोई 
मे खाते हुए ब्रालक ने यदि केवल भनमकः कदा तो माँ ने यही नदीं किया किं उसको 
नमकदेदिया बर्कि उसे यहभीक्ञानदहो णयाकिक्रिसी चीन्नमें यातो उसने नमक 
डाला नदीं याकम डाल गद । यह सारा प्रकरण शब्दों से दही प्रकट हो यह ज्ञरूयी 
नदीं । हंगित श्रौर श्राकार द्वारा श्रधिकांश ज्नाहिर हो जाता है। श्रशिक्षिति मनुष्य की 
वशांनरौली श्रौर शक्तित की वशंनशेली मे विशेषश्रन्तर हो जाता है | शिक्षित श्रादमी 
लिखित भारा से प्रभावित होकर बड़े-बड़े वाक्य बोलता हे, भशिक्षित छोटे-छोटे ्रौर 
स्वाभाविक | उदाहरणा भवधी की गुलयुलावाली कथा का यह श्रं ले- 
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एक राजा रह श्रउ महतारी रहड श्र उ दुलहिन रह । महतारी रोजु 
हष्यन प्रकाल फे भोजन बना श्र च्रपना खाङ़ रउ श्रपने लिक क खवावह । 
दुलहिन खातिर एक बेकरि कि रोटी सेक । त्राधी रोटी च्रड लोनू सबेरे देड 
श्रउ श्राधी संमके। 
इसी का लिखित भाषा मे रूपान्तर कुकु इस ठंग का होगा- 

एक राजा अपनीमोँश्रौर स्री के साथ कहीं रहता था। उसकी मोँ रेज 
हप्यन प्रकार का मोजन बनाती, स्वयं खाती श्रौर श्रपने लडके को खिलाती मगर 
दुलहिन कौ खातिर बेकरे की एक रोटी सकती । उसमे से आधी रोटी नमक के 
साथ सबेरे देती, बाकी त्राधी सन्ध्या को | 

इन दो अंशो करा परस्पर श्रन्तर स्पष्ट है । लिखित भाषाका पहला वाक्य 
ग्यारह शब्दों का है, बोलचाल की भाषा मे इसकी जगह तीन दौरे-ह्ोटे वाक्यै 
दो-दो तीन तीन पदों के ; व्याकरणकार के शब्दों म केवल करतां श्रौर क्रिया के। यह 
वाक्य श्राप म समुच्चय-बोधकर च्रउ से जुड़े हए है । लिखित भाषा मे समुचय बोधक 
पदों का इतना व्यवहार नहीं है । लिखित भाषा मे एक वाक्य का दूसरे से सम्बन्ध भी 
बार-बार सवनामपद (उतरकी, उत्तमे) ला-लाक्रर जतलाया जाता है, बोलचाल में 
इसकी जरूरत नदीं पड़ती । बड़े-बड़े वाक्य माषा के लिए स्वाभाविक नदीं ह | 

वाक्य में सामान्य सरूपसेदोश्रंश माने जाते है, उदेश्य शरोर विधेय | हर 
वाक्य मे पूवेवतीं वाक्य का कुछ न कुद श्रंश दुदराया जाता है श्रौर कुं नया होता 
हे । यदी नया श्रंश श्रगले वाक्यका दु्ुराया हूश्राभ्रंशदहोजाताहश्नोर श्नन्य नया 
द्श उस्केखाथश्रा जाता है। इस प्रकार बाक्य-परम्परा चलती रहती है। इस कथन 
का उदाहरण व्याकरण से नितान्त श्रनमिक्नलोगों सेबात करने से मिल जायगा | 
उदाहरणार्थं यह श्रवतरण॒ देखं- 

भाई, एक ये राजा । वह राजा रोज सबेरे उदे । उट तो रोज देखं एक 
सोने का महल । महल देखकर खुशी से एल उट । खुश होकर बलवाकें गरीब 
अनाथां, विधवाश्रों श्रौर ब्य को । बुलवाकर महल के इकडे कर-करके बोर 
दे उनको । 

श्राज जब हम लिखित भाषा से इतने परिचितहो गए ह कि स्वाभाविक 
भाषा को मूल-खा बैठे है, तब ऊपर दिया हृश्रा उदाहरण या इखी प्रकार केश्रन्य 
श्रवतरण श्ररपटे श्रोर ङृत्रिम से ल्गेगे । पर यदि कभी शाम को श्रापस मे ज्किस्से. 
कहानी कहते हुए श्रपने ही नोकर-चाक्रो को सुने तो मालुम होगा कि उनकी शलली 
से हम कितनी दूर जा पड़ हं । पठे-लिखे श्रादमी का दिमाग इतना शिच्चिति हो गया 
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हे कि उसे बार-बार दुहराए हुए श्रंशों की ज्ञरूरत नदीं । ज्नरूरत तो दुर उस पर ये 
श्यशा भारी गुज्ञरते है । पर श्रशिक्षित मनुष्य के लिए इसक्री बराबर ज्नरूरत रहती है । 
इखी लिए गव मे जाकर शर का जंटिलमैन चुनाव की स्पीच जब श्रपनी स्टैडडं शेली 
म देकर समभने लगताहै किरमने बाज्ञी मारली तो वह भूल करता है । उखकी जनता 
श्रधिकाश भोचक्छी-सी वैटी रह जाती हैश्रौर बादको गौव के नेता जब स्पीचका 
भावाथ शाम को श्रलाव पर बैठकर उखकी (भाषाः मे समभाते ह तब उस भोली -भाली 
जनता की समभ में कुं श्रता है। 

उदेश्य श्रधिकृतर संज्ञा (कर्ता) के रूपमे माना जाता हैश्रौर विधेय क्रिया 
के रूपमे। यद विभाग हमारी त्राधुनिक श्रायं-मपरश्रों के अनुकूल है । पर यह च्रन्य्‌ 
परिवारो की माप्राश्रों पर सवथा लागू नहीं है । विशेषकर एेसी भाषाश्रों पर जहाँ संज्ञा; 
क्रिया श्रादि षद्-विभाग दी नदीं, वहाँ उदेश्य विधेय के लक्षण दृंढना श्रसंगत दोगा | 
वहाँ उदेश्य विधेय केवल दुहरा हुए श्रंशों श्रौर नए श्राए हुए श्रंशोके रूपमे 
श्रवश्य उपस्थित रहते ई । 

वाक्य का एक लक्षण यह भी बताया जाता है करि बहुधा वाक्यको दम एक 
सास मे बोल जाते है । यह लक्षण भी केवल बोलचाल के छोटे-छोटे वाक्योपरदही 
घटित हो सकता है, साहित्यिक भाषा के वाक्यो पर नहीं| सामान्यरूपसे तीन सेक्रण्ड 
तक दमी निना गहरी खच लिरः बोल सक्ता है । पर यह कोशल हम प्लेटफामे पर 
बोलते समय दही दिखाते हैँ । श्रन्यथा यदि वाक्यव्ड़ा हुश्रातो चार्पाच शब्दोंके 
बाद साँंसलेलेतेहै। इस प्रकार साँस वाला लक्षण केवल बोलचाल के वाक्यों पर 
ही लगता है । बोलते समय हमारे मस्तिष्क को भी सावधान रहना पड़ता है। 
कभी-कभी हम सभी ने ्रनुभव किया होगा किं इम कड वाक्य पठ्‌ जति 
ह पर श्रथंका कुलं बोध नदींहोता | एेसी दशाम श्रवश्यदी हमारा श्रवधान पदु 
हुई चीज्ञपरनथा, था कदीं श्रौर । यह अवधान भी श्रभ्याखकी चीज्ञहे। साधारणं 
मनुष्य को, विशेषकर मेहनत मन्नदुरी करके जीविका उपाजन करनेवाले को, इसका 
श्रभ्यास नदीं । इस कारण से भी बड़े बड़े वाक्य उसकी समभ मं नहीं श्राते। 

वाक्य मे पदक्रम श्रलग-श्लग भाषाश्रों का श्रलग-अ्रलग होता है । उदाहरणाथ 
गर्ली मे कम काक्रियाके बाद स्थानहै, हिन्दी मेँ क्रिया के पूवं । दोनों भाषाश्रो 
म कर्ताक्रा स्थान सवरथम समा जाता है पर यदि दम बोलचालकीर्शरेगरेज्ी यां 
हिन्दी का परीक्षण करें तो हमे इस नियम के बहूतेरे श्रपवाद मिलेगे । इसी प्रकार 
समस्त पदो के श्रंशभूत पदां का क्रम भी हर भाप्रा की परम्परा कै श्रनुकूल भिन्न-भिन्न 
होता है । जितनाद्ी भाषा श्रयोगावस्था की होगी उतना द्यी उसमे पदक्रम का 
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महत्व होगा | 

हमारे देश में प्राचीन तत्वविदों ने जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य मे शब्दोंका 
विभाग किया था, श्रौर व्याकरणकारों ने संज्ञा, सवनाम, कृदन्त, तद्धित शोर श्रव्यय 
मे । हयी प्रकार प्रीख के प्राचीन तस्ववेत्ता श्ररस्तू ने भाषा के चारविभाग मनेयथे- 
संज्ञा, विशेषण, क्रिया श्रौर श्रव्यय । बाद को श्रवान्तर मेद होते-होते ये चार, दस 
भागोंमें परिणत दहो गए । इनका विचार ऊपर पदव्याख्या का विवेचन करते खमय 
किया गया है श्रौर यह बतलाया गया दै क्रि यह वर्गीक्रिरणकिसी मी थमे भाषाके 
लिए मौलिक नदीं कहा जा खकत। । सारांश यह क्कि हम इसी परिणाम पर परहचते है 
कि वाक्यका कोई ेसा विश्लेषण नदींकरियाजा सकता जो संसार की सभी भाषाश्रों 
पर सखवंथा लागू दो खके । वह हमारी "वातः काश्रंश दहै, श्रौर हमारी श्रात' हमारी 
भाषा का अवयव । हमारी भाषा हमारी विचारधारा की प्रतिनिधि दैद्ी। 


पच्चीसवां अध्याय 
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माषा के श्रध्ययन से हम इस नतीजे पर पर्हुचे कि एक श्रोर प्रत्येक मनुष्य की 
माषा) विज्ञान कीदष्टिसे, दुसरे मनुष्य कौ भाषा सेभिन्न ह । साथदही साय हम 
पिद्धले श्रभ्याय मँ इस तत्वको भी देख चुके ह किं भाषा विचारधारा की वाश्चप्रतिनिधि 
है श्रौर यद विचारधारा श्रखंडस्वरूप है । इस प्रकार भूपा भी विश्व के मौलिक 
एकत्व श्रोर श्रनेकरूपत्व का उदादरणस्वरूप द । 

भाषाविज्ञान का श्रमिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उका दिग्दश्न कराना 
है । मनुष्य भाषा का दशन प्राप्त करने की कोशिश जग्रसे उसने दोश संभाला तभी 
से कररहा है। इस कोशिश का इतिहास बड़ा मनोरंजक दै । माघा के विषय मे सवं- 
प्रथम विवेचन हमारे देश मे हमारे स्वणंयुगमें श्रा, ग्रौर इधर दो ढाई सो बरख 
म विशेष रूप से युरोपमें किया गया दै। 

प्राचीन भारतीय अ्रनुसन्धान 

किसी भी जनसमुदाय मे श्रपनी भाषा के वैज्ञानिक श्रध्ययन का सवाल भाषा- 
भेद के कारण उठता है । यह भाषोभेद ग्रन्तिरिकं होता है या बाहरी, पहला बोली- 
विभेद के कारण, दुखरा बिदेशी भाषाश्रों के सम्पकं से । भारत मेँ वैदिक मन्त्रँ को 
श्रदवितीय महत्व प्राप्त हूश्रा, वे दिग्यशक्ति के उपहार माने गए । उनको जैसे कातैसे 
याद रखना मानवधम का परम कतेन्य समश्रा गया | भारतीय धारणाशक्ति सदय 
प्रसिद्ध रदी है | वैदिक द्विजं ने षंहिताश्रों को कठस्थ करके स्थिर रक्खा। भाषा सर्वाङ्ग 
मे विकसित होती रहती दहै । कालभेद श्नोर देशमेद के कारण कंटस्थ मन्त्रके उच्चा- 
रण॒ मे मेद पड़ जाना श्रवश्यंभावी था। एेती परिस्थितिर्मे मूलकी रक्षाकरने के 
उपाय सोचे गए | 

हन उपायों में संहिताश्रों का पद्पाठ सवप्रथम सफल प्रयास साबित हृश्रा | 
पदपाठ के दवाय मन्त्रों काविभाग षदो मे करना संभवो पाया । पदपाठ की युक्ति 
शाकङ्य ऋ्रूषि की रची समभी जाती है। 

बराह्ञणकाल मेँ संहिताश्रो का स्वाध्याय विभिन्न श्छुषियों की परिषदो, चरणों 
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श्रौर शाखाश्रों मष्टोता था | कितने ही लगनकेद्विजों ने संसारी सुख का मोह छोड 
कर श्रपनी सारी शक्ति इस वैदिक स्वाध्याये लगा दी । वेद (ब्रह्म) के स्वाध्यायके 
लिए नैष्ठिक बरह्मचर्थत्रत पालन किया गया । इसके फलस्वरूप वेदिक माघा की यथातथ 
रक्षा हो सकरी । पदपाठ के लिर यह श्रावश्यक था किसंहिता (सन्धि), समास श्रौर 
उदात्त श्रादि स्वरों का व्यवहार दीक से समभः लिया जाय । ब्राह्मण ग्रन्थो मे जहौ तहां 
शिक्षा (ध्वनि) श्रौर व्याकरण के सम्बन्ध के तत्व उदाहरणस्वरूप मिलते ह । इनसे 
पता चलता है कि ई० पूण श्राव्षी-नवींसदी मही भारतीयों ने माप्रा के शाल्नीय 
ह्मध्ययन मे भाश्चयजनक सफलता प्राप्त करली थी। विद्वानों का मतहैकरि इसी 
काल मँ विविध शक्षा-मरन्थ बने । इनमे वण, स्वर, मात्रा, उचारण श्नोर संहिता के 
नियमों का विवरण रहा होगा । कुड समय बाद दी मुल पातिशाख्य बने । बतंमान 
प्रातिशाख्य इन्दी मूल प्रातिशाख्यों पर श्राधित ह यद्यपि ह पाणिनि के समय के इधर 
के | मूल प्रातिशाख्यों मे पदों का (१) नाम, ८२) श्रास्यात, (३) उपतस्ग, (४) 
निपात, यह चदुविंभाग, कुछ सक्ञाश्रो के लक्तण तथा पद का थोड़ा बहुत विश्लेषण, 
करिया गया होगा । यह सब काम यास्कमुनि के पदले दा चुका था । 

निस्क्त के कर्तां यास्कसुनि का काल ई° पूज ८००-७०० माना जाता है । 
यास्क के सामने वेद के शब्दों की सूची, निघदटु नाम की, मोजूद थी । इस सूची मे 
पाच अध्याय है । निरुक्त इसी निघंटु की व्याख्या है । निर्कछकार ने निघंटु के शब्द 
को लेकर वेदक सदिताश्नों के उद्धरण देते हुए शब्दों का श्रथ स्थापित करनेका 
उद्योग किया दै । श्रथविक्ञान के विषयका खार मे यह सवंप्रथम प्रया है। यास्क- 
मुनि ॐ समय तक भाषाविक्ञान सम्बन्धी श्रन्वेषरण इस देश मं काफी श्रागे ब्रढ़ चुक्रा 
था, सकरा इसी बात से यथेष्ट प्रमाण मिलतादहै क्रि यास्क ते बहूतेरे (श्राप्रायण, 
देतिदासिक; नेर, वय्याकरण श्रादि) पक्षो श्नौर गाग्ये, गालव, शाकटायन, शाकस्य 
न्नादि पर्वती या समकालीन भ्ाचार्यो का उस्लेख किया है शरीर उनके मतको 
उद्धत कियाह। पदो के चतुविंभागके श्रलावा निरुक्तकार संज्ञा श्रोर क्रिया केतथा 
कृदन्त श्रौर तद्धित श्रादि के प्रत्यय-मेदों से भी कुह न कुह परसिचित ये । भाषाविज्ञान 
केलिए निष्ककार की यहदेनदहै कि प्रत्येक संज्ञा (नाम) की व्युत्पत्ति क्सीन 
क्रिखी धातुसेदै। श्चन्य विद्वानों के मत का खंडन करके उन्होने श्रपने मत का सवधा 
पोषण करिया हे । 

यास्क के वाद भौर पाणिनि के पुवं बहत से बय्याकरण रहे होगे । पाशिनि 
ने प्रथमा, द्वितीया रादि विभक्ति नामों का तथा, बहुवीहि, कृत्‌, तद्धित श्रादि संशाश्रो 
का प्रमोग बिना इनका श्रथं मताप्‌ दुष्ट किया है जिषते स्पष्ट द करि उनके समय तक 
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ये संशा सुपरिचित हो चुकी थीं श्रोर बहुतेरे व्याकरणंकार पदविश्ान को श्रागे बढ़ा 
चुके ये । इनमें से भापिशलि श्रौर काशकृत्स्न दो का उल्ल्ञेख मिलता ह । पाणिनि के 
पूवं के वय्याक्र्णोमे इच्छ का नाम खवेप्रथम उल्लेखनीय है । तैत्तिरीय संहिता 
(७-४-७) के श्रनुसार यदी पहले वय्याकरण सिद्ध होते ई-- 

वाम्वे पराच्यभ्याकृताऽवदत्‌ । ते देवा इन्दरमशरवश्निमां नो वाचं व्याङु्विति। तामि. 
श्रो मध्यतोऽवक्रम्य भ्याकरोत्‌ । 

वय्याकरणों का देन्द्रसम्परदाय पाणिनि के पूव सेश्रारंभ होकर उनके बाद 
भी चलता रहा । वतमान प्रातिशाख्य इसी सम्प्रधायके ह) कात्यायनमी इसी के ये । 
एेन्द्रसम्प्रदाय की परिभाषार्पँ खरल श्रर पुबोध थीं। 

पाणिनि की श्र्टाध्यायी मे पूवंबरतीं व्याक्रणो के सकल कायं कासार 
समन्वित है  इन्दोने स्वयं उदीच्य श्रौर प्राच्य संप्रदायोँका तथा श्रापिशलि, काश्यप, 
गाग्य च्रादि दस वय्याकरणों का उस्लेख करिया है । 

पाणिनि मुनि के जीवनके वारे मै कुलु पता नहीं । कदा जाता है कि यह 
शालातुर (अटक केनिकट) के निवासी उदीच्य ब्राह्मणं थे | हनक्रीमां का नाम दाक्ती 
था । यदि पंचतन्त्र कौ गवाही मानी जायतो इनक्रा देहान्त एकरसिंह केद्वारा हूश्रा। 
कथासरित्पागर के श्रनुखार इनके गुरु उपाध्यायवषं श्रौर षदहपादठी कात्यायन, व्याडि 
श्मौर इन्द्रदत्त ये| इन्दोने चोर तपस्या करके चौदह मादेश्वर सूत्रों कीप्रात्ति की। 
गरे विद्वान इनका काल ई० प° चौथी खदी मेँ श्रौर जेन तथा भारतीय मनीषी 
० पू० ५०० से पूव छडी या सातवीं शताब्दी मँ मानते है। 

प।शिनि की रचना च्रष्टाध्यायी है| हर श्रध्यायमें चार पादह । कुल सूत्रों 
की संख्या करीब चार हन्ञारके हे। श्रष्टाध्यायी कौ विशेषता संक्तेप है । इन चार हज्नार 
सूत्रों मेसारी भाषाको एेखा जकडदिया हैक्रि मीन-मेष करना श्रसंभव है। यह 
प्रत्यादारोंके कारण दी संभवदहो सका । इसके श्रलावा संक्तेपके लिए पाणिनिने 
श्रनबन्ध, गण्‌, घ, लुक्‌, श्लु श्रादि संज्ञा, श्रनुवृत्ति तथा प्रचलित गुण, वृद्धि आदि 
परिभाषाश्रो का भी सदारा लिया । श्रष्टाध्यायी के श्रलावा उसके सहायक अरन्थोमंसे 
धातुपाठ, गणपा श्रौर उशादिसूत्र का श्रधिकांश भाग पाणिनिकादी रचा माना 
जातादै। 

भाषाविज्ञान के लिए पाणिनि कीज्ाप भमिट है| मादेश्वर सूत्रों मे ध्वनियों 
का, स्थान श्रौर प्रयत्न के श्रनुसार, वर्गीकरण ध्वनिविज्ञान के तंतवक्ञान का उत्तम 
उदाहरण है । प्रति शब्द किसी न भ्रिसी धातु से सम्बद्ध दहै इस मत की पुष्कल पुष्टि 
पाणिनि नेन केवल श्र्ाध्यायी के सूत्रों से बर्कि उणादिपूत्रों सेकी। पर घत्रसे 
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महत्व का काम वैदिक ८ छन्दस्‌ ) श्रौर लौकिक संस्कृत का ठुलनात्मक विवेचन हे । 
यूरोपमे जो काम ईसवी श्वं सदी मे किया गया वदी इत देश मेँ ईसा पूवं छंटी 
सातवीं सदी मे पारिनि मुनि करचुकेये | इस प्रकार पाणिनि ने ध्वनि-विश्ान, श्रथ 
विश्ञान श्रौर वुलनात्मक व्याकरण के श्रध्ययन को ब्रूत श्रागे बढ़ाया । 

वैदिकी प्रक्रिया के श्रध्ययन से यह बात स्पष्ट मालुम होती है कि पाशिनिके 
समय तक छन्दस्‌ श्रौर भाष्रा दोनों के ब्रीच काफी श्रन्तर पड़ गया था। छन्दस्‌ में 
वैकल्पिक रूपों की बहुतायत थी ग्रौर इसको प्रकट करने के लिए पाणिनि ने "बहुलं 
छन्दसि" का बहुत जगह निर्देश किया है । छन्दस्‌ की भाप्रा बराबर चली श्रा रही थी । 
वह श्रपौरुषेय समभी जाती थी।| उसको छेडना श्रसंभव थाश्चौर कोद कैडभी 
सकरतातौो पापका भागी होता) पाणिनि सुनिनेभाषा कोदही पकड़ा श्रौर उसको 
देखा स्टैडड सूप दिया जो श्राज ढाई दज्ञार वषे बाद भी स्छैडड माना जाताहै। 
इतना सफल व्याकरणकार संसार मं कदी नदीं हृश्रा। 

पाणिनि के उपरान्त बहुत से वय्याक्ररण॒ हुए । उन सवर मे वातिककार 
कात्यायन का नाम विशेष उस्लेखनीय है। कथासरित्छागर इन्दे पाणिनि कासम- 
कालीन बताता है पर यह ग्रसभवदहै। इनका समय ई° पृ* ४००--३५० के बीच 
मै पडता हे । पतंजलि इन्द दाक्षिणात्य बताते है श्रौर सभव दै कि यह ग्याकरण- 
कारोंकी किसी भिन्न शाखाकेरहेदों। इन्दोनेपाणिनिकेढंगसेदी सू्रँमे पाणिनि 
के मत की ्रालोचना कीरै । इनके सूत्रों को वार्तिके कहते ह । इनमे कात्यायन ने 
पाणिनि के १५०० सूत्र एक-एक कर उ ह श्रौर उनमें दोष दिखाकर शुद्ध नियमं 
निर्धारित करिए दहै । विद्वानों का विश्वासदहै क्रि इस शुद्धीकरण द्वारा वार्तिककारने 
विशेष रूप से पाणिनि मुनि के समय से उनके समय तक (ग्र्थात्‌ डेढ दोसौ वषमे) 
भाषा मे जो परिवतंनदहो गए ये उन्हींका समावेश क्रिया दै। इसलिए श्रालोचनात्मक 
होते हुए भी, वार्तिककार की कृति ने श्रष्टाध्यायी के अध्ययन क जिए सहायक म्रन्थ 
काकाम दिया । 

वाजसनेयी प्रातिशाख्य भी कात्यायन कौ बनाई समभी जाती है। इसमे 
छन्दस्‌ (वैदिक) भारा के नियम दिए जो पाणिनि के सूत्रों के श्रधिकांश श्रनुकूल 
ह श्रौर जदा मेद है वहाँ श्रधिकर उपयुक्त | 

कात्यायन ने पाणिनि केही पारिभाषिक्र शब्दों का प्रयोग किया है पर जद 
तरां स्वर (अच्‌ ‰ व्यंजन (हल्‌ ), समानाक्षर ( श्रक्‌ ); भवन्ती ( लट्‌ ) भ्रादि नए 
शब्द भी दिष्ट है । इनके बाद श्रौर पतंजलि मुनि के पूवं श्रन्य वातिंककार भी हए हं | 
संभव है कि कोद कात्यायन कं पुवं भी हुए हों 
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पतंजलि ने श्रपने म्रन्थ (महाभाष्य) मे पुष्यमित्र, साकेत के श्रवरोध श्रादि 
समकान्लीन व्यक्तियों श्रोर घटनाश्रो का उल्लेख किया है जिखसे उनके काल (६० प° 
दुसरी सदी) के निधारण मे कोई कठिनाई नहीं पड़ती । इनका उदेश्य कात्यायन 
श्यादि पववतीं बय्याकरणों दारा की गई पाणिनि के भ्रन्थ की श्रालोचना का बलपृणं 
खंडन करना है । विशेष रूप से इन्दोने कात्यायन के नियमों मे दोष दिखाए दै श्रौर 
पाशिनिकेमतकामंडन क्रियादहै। इन्ोने जो नियम दिर ह उन्द इष्टिका नाम 
दिया है । महाभाष्य का मद्व सस्रत भाषा के नियम निर्धारण में उतना नहींहै 
जितना भाषा के दाश्शनिक्र विवेचन में | ध्वनि क्या है, वाक्य के कोन-कोन से माग 
होते है, ध्वनि-खमूह (शब्द) श्रौर श्रथ मे क्या संबन्ध है इत्यादि महच्वपुणं विषयों पर 
पतंजलि ने बहुत सुन्द< विवेचन क्रिया है । इनकी शैली बड़ी ललित श्रौर देदुपूणं है 
श्रौर खारे संस्कृत वाङ्मय मे शकराचाय कृत शारीरकमाष्य को छोड़कर श्पना 
सानी नदीं रखती । 
पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ये तीन ऋषि संस्छृत व्याकरण के मुनिन्रय के 
जाते है| इनके बाद टीकाकारो का समयश्राता दै । टीकाश्रों मे वामन व जयादि्य 
की बनाई काशिका सत्र से प्रसिद्ध है। यह प्रायः ° ७वींसदी की समभीजातीदै। 
काशिका पर की गई दकारो मे जिनेन्रबुद्धि का न्यास श्रौर हरदत्त की पदम॑जरी भी 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है । परन्तु भाष्रा के दाशनिक विवेचन श्रौर मूलतस्वों के स्थापन केलिए 
भवृ हरि का वाक्यपदीय सबसे त्रधिक महत्वका है । इसमं तीन कांड है, ब्रह्म (ग्रागम- 
काड), वाक्यकाड शौर पद्‌ (प्रकीणकांड) । कथ्यट ने इस तात्िक विवेचन को श्रपने 
ग्रन्थ, महाभाष्यप्रदीप, मेंश्रोर श्रागे बढाया । इस प्रकार के वय्याकरणों मे प्रदीपके 
टीकाकार नागोजि (नागेश) भट का भी उस्लेख कर देना उचित है । विवाहित होने 
पर भी यह श्रखंड ब्रह्मचारी रदे श्नौर अपने ग्रन्थोंकोद्ी श्रपनी सन्तान समते 
रहे । इन्दोने श्नन्य शास्रं के श्रलावा व्याकरण के विषय पर ही कई ्रन्थ लिखे | 
इनमे से प्रदीपोदोत, वय्याकरण्सिद्धान्त मंजुषा श्रौर परिषि न्दुशेखर मद्वपूरं 
बताए जाते है । बण०्सिग्मेजुषा भाषा के तात्विकं विवेचन के लिए श्रद्वितीय ग्रन्थ हे। 
रीका सभ्प्रदायके बाद्‌श्रष्टाध्यायी के सूत्रोंपर द्यी श्राध्ित किन्तु उसके क्रम को 
हटाकर विषयानुकूल क्रम रखनेवाले कौमुदीकारों का समय शाता हे । इस खमय तक 
व्याकरण का वाङ्मय इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसको पुराने क्रम से हृदयंगम 
करना श्रसुभव-खाहो गया था। इसी लिए नवीन क्रम निधौरित किया गया । इ प्रकार 
के ग्रन्थों मे विमल सरस्वती कृत रूपमाला खसे पला ग्रन्थ समभा जाता है । इनका 
समय १२३५०६० के पूव का माना जाता है । इन्होने प्रत्याहार, संञा, परिभाषा, सन्धि, 


०६ सामाभ्य भाषाविक्तान 


सुत्न्त, निपात, खनी-प्रत्यय, कारक, श्राख्यात, कृत्‌ श्रौर तद्धित इस प्रकार विषयानुकूल 
क्रम रक्खा। पर इस प्रकार के मन्थो मे स्वप्रचलित श्रौर सवमान्य भष्टोजिदीरित कृत 
सिद्धान्तकौमुदी है । इनका समय १६५० ई० कश्रास-पाख समभा जाता है । सिद्धान्त 
कोमुदी द्वारा ही संस्ृेतके व्याकरण करी परिपाटी इतनी लोकप्रिय हु कि श्रशध्यायी. 
काशिका की परिपारी बिल्कुल एवत्म हो ग | 
व्याकरणकरारों की पाणिनि-शाखला के श्रलावा, चान्द्र, जेनन्द्र, शाकटायन, 
कातन्त्र, सारस्वत आदि कर श्रन्य शाख प्रचलित हृं । इनमेसे एकश्राधका क्रम 
पाणिनि केक्रम की श्रपेत्ता सरल श्र सुबोधहै। पर इनमे से कोई भी पाणिनीय 
शाखा के श्रागे चल नदीं पह। श्रन्य शासाश्रोंके वय्याकरणों मे शब्दानुशासन 
के लेखक हेमचन्द्र श्रौर मुग्धबोध के कर्तां बोपदेव के नाम उस्लेखनीय है| 
ऊपर, तुलनात्मक व्याकरण के श्रादिगुरु पाणिनि थे, यह कहा जा चुका है। पतं- 
जलि के समय तक वैदिक भाषा केश्रध्ययन को थोड़ा बहुत महत्व मिलता रहा । उसके 
बाद प्रायः ग्याक्ररणुकारोने श्रषना सारा ध्यान लोकिकं भाषा पर दही लगाया श्रौर 
वलनाद्मक श्रध्ययन स्थगित रहा । यह श्रध्ययन प्राकृत भाषा के वय्याकरणोने फिरसे 
उढाया । ईन्होने संस्कृत को ग्रक्ृति (श्राधार) मानकर विविध प्राकृतो करा विवरण दिया 
हे | इनमे सवंप्रथम प्रक्ृतप्रकाश के कर्तां वररुचि है । इनको वरस्चिकात्यायन मी 
कहते है । कात्यायन वातिककार से निश्चय ही यह भिन्न प्राङ्ृतप्रकाश मे बारह 
परिच्छेद है । पहले नव मे संस्कृत को श्राधार मानकर महारष्री काविवरण्‌ है, दसवें 
मे शौरसेनी के श्राधार पर पैशाची का, ग्यारहवें म शोरसेनीके दी श्राधार पर 
मागधी का श्रौर बारें मे सस्कृत को श्राधार बताकर शौरसेनी का विवरण दे दिया 
गया है | शौरसेनी के मेदक लक्षणो को देकर श्रन्त मे मअन्थकारने कह दवियादहैकि 
बाकी महाराष्ठी के समान समना चाहिए. | 
प्ाङृतप्रकाश की दही शैली पर श्रन्य प्राकृत व्याकरण बाद कोबने। प्रायः 
सभो मे प्रचलित प्राकृतो का तुलनात्मके विवरणं दिया ह्ृभ्रा है| नमे से शेमचन्त 
श्रौर माकंडेयके ग्रन्थ विशेषरूपं से उल्लेखनीय है | ऊपर कह चुके है किं हेमचन्द्र ने 
शब्दानुशासन नाम का संस्कृत का व्याकरण रचा । इसी को सिद्धहेमचन्द्र भी कहते 
ह । इसके श्राठवे श्रध्याय में प्राकृतन्याकरण हे । हन्दोनि महार्री, शोरसेनी, मागधी, 
वैशाची, चूलिकविशाची श्नौर अपभ्र'श काबड़ा सुन्दर श्रौर विस्तृत वणन किया है। 
माकडेय ने श्रपने म्न्य प्राकृतसर्वस्व मे तीन वगं स्थापित किये, (१) भाषा, (र) 
विभाषा श्रौर (३) श्रपभ्रंश । पले के श्रन्तगत महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, श्रवन्ती 
न्रीर मागधी, दूसरे में शाकारी, चांडाली, शाबरी, श्रामीरिका श्रौर टाक्षी (ठक्षी) तथा 
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तीसरे मे नागर, व्रा चड श्रौर उपनागर ह" इनके श्रलावा पैशाची का वगं श्रलग 
माना दै ओर उख्के तीन मेद (केकययैशाचिकी, शौरसेनपेशाचिकी तथा पांचाल 
पेशाचिकी) बताये | 

इनके श्रतिरिकि पालिभाषा का व्याकरण कषश्चायनो (कात्यायन) का बनाया 
हुश्रा काफ्री प्राचीन है। 

वैयाकरणो के श्रलावा साहित्य - शाल्ियो तथा नैयायिकों ने भी श्रपने- 
श्रपने शासो का श्रभ्ययन करते हुए शम्दशक्ति का विशेष विवेचन किया है। शब्द 
की अभिधा, लक्तणा, व्यंजना (ध्वनि) तीन शक्तियों के विषय, प्रयोजन त्रादि का, 
तथा तात्पर्य, पदां, वाक्यार्थ, श्र्थस्फोट श्रादि का भी सुन्दर विवेचन ध्वन्यालोक) 
काव्यप्रकाश, रखगगाधर श्रादि अ्रन्थोँमे मिलता है। श्राधुनिक मन्थं म जगदीश 
त्कलंकार का बनाया हुश्रा शब्दशक्तिप्रकशिका नाम का मरन्थ मदत्वपूणं हे। 

इस प्रकार भारतवषं मे भाषाविक्ञान के प्रायः प्रत्येक श्रंग का विवेचन शास्जीय 
रोली से बड़ी लगन से किया गयाथा। श्राधुनिक भाषाविज्ञान के पडितों को यह 
खामग्री सुलभ नदीं रै । वे इससे प्रायः श्रनमिक्ञ ही है । डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने ष्वनिः 
निक्ञान के विषय की पुरानी सामग्री का श्रन्वेषण॒ शरोर श्रध्ययन करके भारतीय विवे- 
चन को विद्वद्वगं के सम्मुख रक्लाहै। शेष सामग्री मे से महाभाष्य श्रादि प्रन्थों पर 
एकागी विचार यूरोपीय संस्कृत-पंडतों ने किया है । पर भाषाविज्ञान के धुरषर प्रायः 
इख सामग्री से ्नभिक्चद्ी ह| 

युरोपीय खोज 

यूरोप मे भाषा-संवंधी विवेचन भारत की श्रपेक्ञा बहुत देर को शुरू हुश्रा। 
यूरोपीय सभ्यता का मूलखोत ग्री देश रहा है । इस देश के रहनेवाले श्रन्य देश- 
वालों को बर्बर समभते ये श्रौर उनकी भाषा श्रादि संस्कृति के सभी भंगा की अवहे- 
लना करते ये । श्रपनी भाषा कौ विवेचना करना उनके लिए बेकार था क्योकि बह 
प्रतेक ्रीकं को जन्मसे दयी प्राप्त थी | भारत की तरह वर्ह कोद अपोखषेय अन्य 
नहीं ये जिनका संरक्षणं श्रवश्यक हो । एेसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक दीथा कि 
मषातखों का श्रन्वेषण वहाँ देरसेश्रारभ हृश्रा। 

गरी के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता अरस्त ने भाषा का बिश्लेषण करके पदों म विमाम 
किया | ष्टो ने विचार श्रौर भाषा की एकता का श्चनुभव किया श्रौर विचार क्रो 
भाषा का श्रन्तस्गरूप निर्धारित किया। उन्दोनि ग्रीक भाषा की ध्वनियां का वर्गीकरण 
खषोष श्रौर अधोष म किया । प्रथम वर्गं के श्रन्तग॑त स्वर रक्ले श्रोर दृषरे मे शेष 
ध्वनियां । दूसरे बगं ॐे फिर दो भाग किट, पडले में श्रन्तःस्य बं भोर दूसरे मे 
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व्वंजन । उत्तरकालीन म्रीक व्याक्ररणकार्ो ने व्यंजनों का विभाग तनु, मध्य श्रौर 
महाप्राण मेँ क्रिया है | यदी श्रमी तक यूरोपीय विद्वान इस्तेमाल करते ई । सुक्ररात को 
यष भान हरा क्ति ध्वनि श्रौर बिचार मे समवाय सम्बन्ध नहीं है, उनका विचार था 
किती भाषा की सृषिहो सकती हे जिसमे एेसा सम्बन्धरहे | श्ररस्तू द्वारा ्िए गश 
पद-विभाग को बादवाले म्रीक विद्वानोंने जारी रक्ला। इव दिशा में स्टोहक वग के 
दाशंनिकों ने विशेष काम क्रिया। इन्हीं के रक्खे हुए नाम श्राज भी यूरोपीय ग्या- 
करोमे किखीनकिसीरूप से जारी । ग्रीक माषा की-स्वंप्रथम व्याकरण के 
बनानेवलि यंश (३० पू° दूषरी सदी के) ये । 

मरीस से जब सभ्यता शरोर प्रभुता का केन्द्र रोम पर्चा तो लैयिन श्रौर ग्रीक 
दोनों भाषाश्रो का श्रध्ययन होने लगा । श्रवश्य द्यी तब इन दोनों की समानताश्रं 
श्रोर विषमतार्श्रों पर ध्यान गया दोगा । ईसाई धमै के विस्तार से यहूदी भाषादेबू 
काभीश्रध्ययन दने लगा । अर तो यद्दी परमेश्वर श्र स्वगलोक की भाषा समभी 
जाती थी श्रौर इसका ज्ञान पाकर धार्मिक विद्वान श्रपने को कतटृत्य मानते ये। 
साघ्नाज्य में स्थित पड़ोख के देशों की श्ररबी, सीरी श्रादि साहित्यक भाषाश्रों पर भी 
योदा बहुत ध्यान गया । पर शीघ्र हयी लैटिन के श्रध्ययन ने खारे युरोप मे महव प्राप्त 
कर लिया । वही धमं श्रौर सभ्यता की मूल भाषा मानी जाने लगी श्रौर इसलिषट 
उसका यूरोप पर एकन राज्य हो गया । प्रायः श्८्वीं ३० सदी के पहले तक सारे 
यूरोप के विद्यालयों मे लेटिन हयी पढ़ै जाती थी । मातू-भाषान्रों को पठ्ाना बेकार था; 
बहतोस्वयंश्ाद्यी जाती थीं। उनका कोड विशेष महत्व भीन समभा जताथा। 
लैटिन व्याकरण का कान प्राप्त करलेनाष्येयथा श्रौर व्याकरण का प्रयोजन केवल शुद्ध 
लिखना श्रौर बोलना था । पठ़नेवाले श्राचायं हर देश कै श्रलग-्रलग थे। ये 
लैटिन पुस्तकों से पढते-पढ़ाते ये । परिणामस्वरूप एक देश में पठ़ई जानेवाली 
लैटिन दुसरे देश की लेटिन से बहुत भिन्न होने लगी । तत्कालीन जन-साधारण की 
बोलचाल की भाषाश्रो की श्रपेक्ा लेटिन मे शब्दों के सरूपो का बाहूस्य था। यदि 
तत्कालीन भाषाको देखना हृश्रा तो ज्ञेटिन के चश्मे से देखा गया । बिभिन्न देशों की 
लैटिन भाषा के उच्चारण में परस्पर बहुत विष्रमता दिखाई पड़ने लगी । भारतमें 
राज बंगाली संस्कृतज्ञ का उच्चारण गेगला भाषा के उच्चारण से प्रभावित होकर 
श्रन्य प्रान्तवालों को श्रटपया श्रौर श्रस्पष्ट जान पडता है । पर लैयिन का यह्‌ श्रट- 
पटापन इससे कई गुना श्रधिक था | 

भटारवीं ख्दी के पूं यूरोपीय माषाश्रों पर जो भी काम हूश्रा उस पर लैिन 
कै श्रध्ययन का प्रभाव बहत स्पष्ट है । उच्चरित भाषा की श्रपेक्षा लिखित भाषा की 
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प्रधानता, रूपविभिन्नता के श्रभाव मं भी उसके श्रस्तित्व की खोज, कोष-प्रथों मेँ ग्युत्पत्ति 
श्रादि क लिए लैटिन शब्दों का श्रस्थान सहारा लेना, व्याकरण मे लैटिन के नियमों 
के सहश नियम खोजना श्रादि उसी प्रभाव के साक्तीर्है। 
भाषाविज्ञान की नीव 

श्रगरवीं सदी म कद यूरोपीय विद्वानों का ध्यान भाषा के उद्गम की 
श्नोर गया । प्रसिद्ध दाशंनिक रूसो ने यह मत पेश किया कि श्रादिम मनुष्यों ने भाषा, 
एक स्थान पर बैठ कर खमभते से बनाई } केोडिल्लक ने यह विचार रक्ला कि श्रादिम 
मनुष्यों, पुरुषों श्रौर लियो, के सहवास शरोर भावातिरेक मे निकले हुए नादो के स्तम्भ 
पर भाषा स्वाभाविक रूपसे खड़ी हो गई । पर ह प्रश्न पर इस सदी मेँ सर्वोत्तम 
गवेषणा हर ने की । बलिन श्रकेडमी के लिए इन्होने एक निषन्ध लिखा जिसमे भाषा 
के ईैश्वरप्रदत्त होने का खंडन किया । इन्होनि का कि मनुष्य ने भाषा जानवूभाः कर 
नहीं बनाई, वह उसकी प्रकृति से ही निकल पड़ी, उसी प्रकार जैसे गभं से बच्चा | 
हषी सदी के श्रन्त मे जेनिशने श््रादशं भाषाः के विषय पर निबन्ध लिखा जिसमें 
उन्होने एेखी भाष्रा के लक्षणो का विवेचन किया श्रौर उनके श्रनुखार लैटिन, ग्रीक तथा 
कई युरोपीय भाषा की वलनात्मक जच की । इस सदी म हडर श्रौर जेनिश ने 
च्मपने विवेचन से भाषाविज्ञान की नीव रक्खी। 

उन्नीसवीं सदी को भाषाविन्ञान की खदी कह सकते ह क्योकि इसी इसका 
पूणं विकास हुश्रा । नईै-नई भाषाश्रों का अध्ययन शुरू हृश्रा । लेटिनः ग्रीक श्रादि 
भाप्राश्रों की भी विवेचना पूवंवर्तीं सदियों की निस्वत श्रधिक्र गहराई से होने लगी । 
त॒लनात्मक श्रध्ययन को प्रश्रय मिला । सब से महक्वपूणं बात यह हुई कि किसी ध्वनि 
या रूपके केवल भिन्न सूपाँसेद्टीषंतोषन हूश्मा, उनका परस्पर इतिदासिक सम्बन्ध 
अर्थात्‌ विकास दृढा जाने लगा । भाषा प्रवाहस्वरूप समी गई । 

भाषाविज्ञान के बनने मे सवसे श्रधिक प्रभाव संस्कृत के श्रध्ययन से हृश्रा। 
शरठारवीं सदी के श्रन्त मे, रायल एशियारिक सोसादटी, कलकत्ता की स्थापना रखते 
हुए, सर वियम्‌ जोल, (१७४६-१७६६) ने संस्कृत का महत्व बतलाया था श्रौर 
घोषणा की थी क्रि गठन में यद लैटिन श्रौर ग्रीक दोनों के बहुत निकट दहै अभीर हन 
तीनों भाषाश्रों का कोई एक द्यी सोत है, तथा प्राचीन फारसी, केल्टी श्रौर गाथी भी 
सीसे सम्बद्ध ह । शस घोषण के पुव ही (१७६७ मे) प्र च पादरी के ने संस्कृत की 
मोर श्रपने देश के विद्वानों का ध्यान खीचा था श्रौर संस्कृत ग्रौर लैटिन कौ समानता 
दिखाई थी, पर उनका लेख सर विल्यम जोस की घोणा के बाद प्रकाशित हृश्राश्रौर 
जो भरेय कोड को मिल्ञना चादिए था वह्‌ जोस महोदय को मिला | शुरू के यूरोपीय 
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संस्कृत निद्वानों मँ कोलन्रुक का नाम उल्लेखनीय है । 
प्राचीनयुग 

प्रसिद्ध जमैन विद्वान आरडरिक वान श्लेगेज्ञ (१७७२-१८२६) ने ८्०्८ में 
(भारतीय भाषा श्रौर ञान के विषय पर एक महत्व पुरं ग्रन्थ प्रकाशित क्रिया । इन्दीनि 
शचार-पा्व साल तक पेरिस मेँ हैमित्यन नामके एक अगरेन्न सिपाही से संस्कृत पडी 
थी श्रौर संस्कृत भाषा श्रौर वाङ्मय के प्रबल समर्थक हो गए ये | प्रथम बार इन्दोने 
वुलनास्मक ग्याकरशका नाम लिया श्रौर कुहल ध्वनि-नियमोँ की श्रोर भी संकेत क्रिया | 
इन्दनि भाषाकोभीदो वँ में विभाजित किया, (१) संस्कृत तथा सगोत्र भाष. 
(२) श्रन्य । भाषा क उद्गम के बारे मे श्लेगेल का मत था कि भाष्रा की उत्पत्ति भिन्न- 
भिन्न श्राधारो पर हुदै होगी । उदाहरणाथं मांचू भाषा में श्रनुरणशनात्मक शब्दों का 
बाहृस्य है जिससे पशु-पक्ती श्रादि जन्तुश्रों का प्रभाव स्पष्ट है, पर संस्कृत मे एेसी कोद 
बात नदीं है । फ़ डरिक श्लेगेल के भाई श्रडोलक श्लेगेल (१७६७-१८४५) भी श्रपने 
भाई फ़ डरिक की तरह ही संस्कृत के श्रच्छे विद्वान श्नोर समथंक ये । इन्होने श्लिष्ट 
भाषाश्रों को दो वर्गो, संयोगात्मक श्नौर वियोगात्मक, मे बाँट । 

उन्नीसवीं सदी केश्रारममे ही, भाषाविज्ञान के संस्थापक, नप, मिम श्रौर 
रैस्क के नाम श्राते ह । धातुप्रकिया पर बाँप की पुस्तक १८१६ मे, रेस्ककी श्टश्टमें 
श्रोर भ्रिम की व्याकरण १८१९ मेँ प्रकाशित हुई । इनमे से बौँपका काम स्वतन्त्र था, 
पर भ्रिम पर रेस्क का बहूत प्रभाव पड़ा था। 

रेडमस रैस्क (१७८७-१८३२) लड़कपनसे ही वैयाकरण प्रसिद्ध हो ग्ट ये | 
इन्होंने श्राईसलंड की भाषा करा शाख्ीय ढंग से ्रध्ययन करिया श्रौर प्राचीन नासं की 
उत्पत्ति पर महस्वपूशं ग्रन्थ बनाया । इनके मत के श्रनुसार, मन्थो के प्रभाव मेँ किसी 
जाति याराषटरका इतिहास उसकी भाषासे जाना जा स्कताहै; धमे, कला श्रादि 
तो कालचक्र से ब्रहूुत बदल जाते हँ पर भाषा श्रपेक्तादृष्टि से स्थिर रहती है ; भाषा 
कै श्रध्ययन के लिए शब्दावली से स्यादा व्याकरण पर ध्यान देना चाहिए । इन्होँने 
प्रीगी-उग्री भाषाश्रोंकाबड़ा श्रच्छा वर्गीकरण किया । यह भारतमभीश्राएयेश्रौर 
सष प्रथम कन्द (श्रवेस्ती) को श्रारव॑-परिवार मै उचित स्थान श्रौर महत्व दिला सके धे । 

जेकब भ्रिम (१७८५-१८६३) वकील के पुत्र ये ग्रौर शन्होने पहले कानून पठा । 
भाषा का श्रध्ययन इनके जीबन मे बाद को श्राया | श्रमी तक प्राचीन भाषाश्रौ को 
महत्वपुणं माना जाता था। इन्होनि प्रतिपादित किया कि छोरी से छोटी भाषा भी 
विक्चान की दृष्टि से महर्वपृशं है, श्रौर जिस लगन श्रौर श्रध्ययवसाय से हंजील की 
माषा हेन. तथा लेटिन श्रौर भ्रीकं का श्रध्ययन होता है उसी से बत॑मान भाषाश्रोश्रौर 
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योलियों को भी पठना-पढ़ाना शुरू करना चाहिए । इनका जमेनी भाषा का व्याकर 
(देवभाषा व्याकरण) १८१६ मे प्रकाशित हुश्रा । रेस के १८१८ के प्रकाशित म्रन्थ 
की इन्ोँने बड़ी प्रशंसा की शरोर १८२२ मँ अपनी व्याकरण का परिबद्धित दुखग 
संस्करण प्रकाशित किया । इसी मेँ भ्रिम-नियम का वणन है जिसका विवरण जमनी 
भापषराश्नों का विचार करते समय ऊपरदिया जाचुकादहै। भिम नेस्वरक्रमश्यादि के 
लिए पारिभाषिक.शब्दगदेजोश्राज भी प्रचलित ह| जीवन के उत्तरकाल में भिम 
महोदय बलिन मे प्रोफेसर रहे श्रौर भाषाविज्ञान का च्रध्ययन-च्रध्यापन मे लगे रहे। 
ज्ञ वोप (१७६.१-१८६७) ने पेरिस जाकर पूवीं भाषाच्रों का श्रध्ययन किया 
श्रोर संस्कृत को विशेष ध्येय बनाया । १८१६ म॑ इनकी धातुप्रक्रिया पर पुस्तक प्रका- 
शित हुई श्रौर इसी से भाषा के तुलनात्मक श्रध्ययन की नींव दद्‌ हुई । इस किताब 
मे संस्कृत के रूपों की ग्रीक, लैयिन, ईरानी, जमनी के रूपों से तुलना है । १८२२ में 
यद बलिन श्रकैडमी के प्रोफ़ेसर नियुक्त हुए । १८३३ म इनका दूसरा मन्थ प्रकाशित 
हुश्रा । इसमें संस्कृत, ज्ञेन्द, श्रा्मीनी, ग्रीक, लेटिन, लिथुएनी, प्राचीन स्लावी, गाथी 
ग्रौर जमन भाषाश्रों का सम्पूणं तुलनात्मक व्याकरण था । प ने निश्चयपू्॑क यह 
बात की कि इन भाषाश्रों के विभिन्न रूपों से किन्दीं श्रादिम रूपों का श्रसितत्व सिद्ध 
होता है । बाँपके पूवं भी हार्नीडुके श्रादि विद्धानां ने इस बात कीश्रोर निदेश करिया 
था कि परप्रत्यय किसी समय स्वतन्त्र साथक शब्द रदे होगे, पर बोपने इस. पर 
ग्रयधिक्र बल दिया । बोपका प्रारभ मे विचारथा किसंस्कृत मे, पच्छिम भाषाश्रों के 
ठ ्रोके स्थान पर, केवल श्रकार की स्थिति भारतीय ज्लिपि की च्रपूर्णता के कारण 
है, परन्तु दुर्भाग्यवश बाद को ग्रिमके प्रभाव के कारण उन्दनिच्र, ह, उको ही मूल 
स्वर माना । यह भ्रम १८८० मे तालम्य नियम के स्थापित होने पर दूर हुमा । बोप 
ने श्रायं धातुश्ों कौ सामी धावुग्रों से विभिन्नता प्रदर्शित की। बौपकेपूवं हीरैस्क 
श्रादि विद्वानों ने पुरुषवाचक्र प्रत्ययो ( -ति, -ि, -मि श्रादि) कौ खवंनामोँ से तद्रूपता 
बता थी, बोपने इसको स्वंत्र व्यापक किया । उन्होने भाषा के तीन वगं किदे. 
(१) धावु श्रादि व्याकरण नियम रहित, यथा चीनी; (र) एकाक्तर धाठुबाली यथा 
आयं श्रौर (२) द्चक्षर धाठुवाली यथा सामी । बौप का विवेचन बहुत-सी भाषाश्रौ 
पर विस्तृत था, उमे गहराई श्रौर सूक्ष्मता की कमी भलकती दै। 
विद्हेडम वान हभ्बोदडट (१७६७-१८३५) मुख्य सूप से भाषाविश्ञानी न ये, 
वह ये राजनीतिक कायकत । पर उन्दने भाषातच्वों की भी यथेष्ट विवेचना की है | 
उनकी हृष्टि पैनी थी श्रौर वस्तु कौ तह तक पर्हचने की उनकी भ्रादत-सी थी । उनका 
कोई विशेष उल्लेख के योग्य काम है तो जावा कौ केविभाषां प्र । पर भाषा की 
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विवेचना के सम्बन्ध के उनके विचार बड़े सारगभिंत ह| उन्होने इस बात पर बल 
दिया किं मारा प्रवाहस्वरूप है, उसका लक्षण पूवंवतौँ श्रौर परवती ्रवस्था के सम्बन्ध 
सेद्ी दिया जां सकता है। हम्बोल्डट का मत हकरं प्रत्येक भाषा का स्वयं एक 
व्यक्तित्व है, सामान्य से सामान्य बोली कामी । भाषा से जाति के मनोभाव प्रकट 
होते है । भाषाश्रों के वर्गीकरण मे उन्होने ्रर्लिष्ट श्रौर श्लिष्ट का मेद निश्चित 
किया । उनका विचारदहैकि संसार की भाषाश्रों की परस्पर विभिन्नता इतनी स्यादा 
है कि कोई सन्तोषप्रद श्राकृतिमूलक्र वर्गीकरण कर पाना श्रसंभव ह| 

बाप श्रौर भ्रिम के देहान्त के पृवं, १८५५ के करीम, भाषा-विज्ञान की काफी 
खामग्री इक्ट्टी द्यो गहै थी । श्राय परिवार का श्रस्तित्व श्रलग निरिचत हो गयाथा। 
इस विज्ञान का श्रध्ययन श्रभी तक्र यूरोप भर मे विभिन्न राष्ट श्रौर जातियों की 
संस्कृति श्रौर साहित्य के श्रध्ययन के साथ-साथ गौण रूपसे होता था । अब उसने 
स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त कर ली । इसमे इतिहासिक श्रौर ठलनात्मक विवेचन ने विशेष 
मदद पर्हचाई । उल्वाही इस नवीन विज्ञान को पदाथैविज्ञान श्रादि भौतिक विक्ञानों का 
समकच्त साबित करने लगे । च्रब तक के श्रध्ययन में (१) संस्कृत भाषा का विशेष 
महव, (२) भाषाश्रों कौ तुलना करते समय सामान्य लक्षणो पर बल, (३) प्रायः 
सर्वाश में गड गुज्ञरी भाषाश्रो पर श्रपेक्षाकरृत श्रधिक्र ज्नोर ग्रौर समकालीन जीवित 
भाषाश्नों की उपेक्षा, (४) लिपिवद्ध भाषानां के एकान्त श्रध्ययनसे वाणी के स्वाभाविक 
स्वरूप की श्रवहेलना, (५) जीवित भाषश्रों के थोडे बहुत विवेचन में भी पुराने 
लक्षणों की दी खोज, यही मुख्य बातं थीं | 

पोट (१८०२-८०) नाम का प्रहिद्ध निरुक्िकार तथा श्रन्य विद्धान्‌ भरिमश्रौर 
बप की परिपाटी पर चलक्रर पुरानी लक्रीर पीटते रहे । 

भिम के समकालीन रेपने भाषा के शरीर (ध्वनि) पर १८३६-४१ में कर ग्रंथ 
प्रकाशित क्रिये । इनमें जहाँ प्रिप के श्रन्य कायं की प्रशंसा थी वर्शसाथदहीसाथध्वनिके 
विवेचन के वारेमेभ्रिम के कामकी तीतर श्रालोचना थी। इसश्रालोचनाकेकासणदही 
रेप कै म्रन्थोंका उचित स्वागतनदहो सका पर इतना मानना श्रावश्यकहैकिरेपने 
ध्वनि श्रौर लेख कां परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया | बोपिश्नर ग्रिमने भाषा की परि- 
वत॑नशीलता (विकास) पर बिल्कुल ध्यान न दियाथा । ब डस्डोरं ने १८२१ में एक 
मन्थ प्रकाशित कर इसकी श्रोर विद्वानों का ध्यान खीचा | रेप भौर ब्रेडस्डोफः दोनों ने 
भाषाविज्ञान में नवीनता श्रौर ताज्ञगी उपस्थित कर दी । 

्ागस्ट शलाहस्रर (१८२१-६८) भाषाविज्ञान ढे प्राचीन श्रौर नवीन युग के 
सन्धिकाल के प्रतिनिधि ह । यद श्रपने को भाषा-बिक्ञानी दी घोषित करते ये| इव 
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प्रकार संस्कृत के श्रध्ययन से इन्होँने सम्बन्ध तोड़ा | लिथुएनी, रूसी श्रादि कु 
भाषाश्रौ पर मह्वपृणं विवेचन करके इन्होने भाषाविज्ञान कै मूल सिद्धान्त निधारित 
करने मे खमय लगाया । इस विज्ञान क श्रलावा, दशन श्रौर वनस्पति-विक्ञान मेभी 
इनकी श्रच्छी गति थी । इनके भाष्राविज्ञान के विवेचन मे देगेल के दर्शन की श्रर 
वनस्पतिशास्त्र की परिभपराश्रं का पुट बहुत जगह मिलता है । श्लादस्वर का मत है 
कि मनुष्य जाति का वर्गीकरण खोपड़ी की गोलाई, लम्बाई रादि के श्राघार परन 
करके, भाषा की विभिन्नता पर करना चादिए क्योकि भाषा श्रधिक स्थिर चीज्ञ है! 
इन्दोने भाषाश्रो का वर्गीकरण श्रयोगात्मकर, श्ररलिष्ट योगात्मक श्रोर श्लिष्ट योगात्मक 
निर्धारित किया | मैक्मूलर श्रौर हिटनी ने इसको स्वंथा मान लिया । श्लाहवर का 
खव से मदत्वपृणं कायं श्रादिम श्रायंभापरा का पुननिमाण है । इसका उल्लेख ऊपर 
(प° १६६ पर) किया गया है । इसके ध्वनिसमृह, पद, वाक्य श्रादि सभौ कुच सिद्ध 
किये गये । इन्दति इस श्ननुमान-सिद्ध भाषा में एक कानी भी लिख कर प्रकाशित की | 
श्रनुमान की भित्ति पर कोई भाषा खड़ी करना श्रसंगत ही नहीं व्यथं का प्रयास रहै, 
क्योकि भाषा के विकास की जटिलता इसके विरुद्ध पड़ती दै । इसी कारण श्लाह्वर 
की श्रादिम भाषा को उत्तरकालीन मापा-विज्ञानियों ने श्रागे नदीं ब्रहाया। 

जाजं करटिश्रस (१८२७-८५) श्लादइ्वर के समकालीन ये श्रौर उन्दीं की तरह 
प्राचीन श्रौर नवीन युग के सन्धिकाल के) सोभाग्यवश श्लाहइप्वर का देहान्तं उस 
समय हो गया जव वह प्रसिद्धि ग्रौर कीति के उ्रशिखर पर थे, कटिश्नघ अपने दुर्माग्य 
से ऊं साल श्रोर जीवित रदे श्रौर उन्दै प्राचीन युग के विद्वानों की तीव्र श्रालोचना 
देखनी श्रोर सहनी पड़ी । श्लादस्वर की तरह, कटिश्रस भी ध्वनि-नियमों के पालन के 
पत्तपाती थे पर नवीन युग के इस कथन काकि ध्वनि-नियम का कोई श्रपवाद नदींहो 
सकता, उन्होने प्रतिवाद किया। पदरचना मे खाहश्य का भी वह उतना महच्च न समभते 
थे जितना नवयुगवाल्ते । इयौ काल मे भिन्न-मिल्न भाष्राश्रों पर श्रलग-श्रलग मदत्व- 
पृश प्रन्थ निकले । इनमें करटिश्रस की प्रीक भाषा पर, वेस्टरगाड व बेनफ़े की संस्कृत 
पर, भिक्लोसिश्न व श्लादइश्वर की स्लावी पर, तथा ज्ञेउस् की केर्टी पर, ये कृतियाँ 
विशेष उल्लेख के योग्य ह । मैडविग लैटिन श्रौर ग्रीक के ज्ञान के साथ-साथ, भाषा- 
विज्ञान के पूल तक्वो पर विवेचन के लिए प्रसिद्ध हए । 

इस समय तक भाषाविज्ञानी भिन्न मिनन भाषाश्रों कौ छोन-बौीन ककर ही मृल 
तत्वों के निर्धारण मेँ ग्यस्त ये, किखी को इतनी .फुसंत न थी कि इन तत्वों को जनता 
के सामने पेश करे श्रौर दिखयेकिं यै लोग गहरे सागर से नये मोती निकाल कर 
लये ईह | 
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इख काम की श्रोर मैक्समूलर (१८२ २-१६००) श्रग्रसर हुए । इन्होंने १८६१ 
मे भाषाविनज्ञान प्र व्याख्यान दिये । ये शीध ही पुस्तकाकार प्रकाशित हूए श्रौर शैली 
की रोचक्ता श्रौर प्रसादगुण के कारण बड़े लोकप्रिय खाबित हुए । पडी -लिखी जनता 
करा ध्यान इस विज्ञान की श्रोर जितना मैक्समृलर ने खींचा उतना श्रौर किसी ने नदी। 
इस पुस्तक का श्रच्छु प्रचार हृश्रा । नया संस्करण १८६० मे प्रकाशित हुश्रा । इसमें 
ग्रन्थकार ने पिद्धज्ञे तीस वर्षो मे क्रिये गये श्रनुसन्धानोँं का उल्लेख भूमिकामं क्रिया 
हे, श्रीर श्रधिकांश म नवीनयुग ॐ षिद्धान्तों को मान-सा लिया हे । मैक्मृलर ने 
भाषाविज्ञान को विज्ञान सिद्ध किया पर वह इसे भूतविक्ञान श्रादि के समक्त न ठहरा 
सके । वुलनात्मक व्याकरण से भी इसका भेद विशद सूप से उन्होने दिखाया । भाषा 
के उदूगम, वर्गीकरण, विकास, विकाक्त का कारणं हत्यादि विषयों पर भी रब तक किये 
गये काम को संगृहीत करके उन्होने जनता के सामने उपस्थित किया । मैक्समूलर प्रधान 
रूप से साहित्यिक ही ये श्रौर प्राच्य विदाश्रों के उत्सादी समथक। उनका ्रुग्बेद 
का संस्करण शरोर प्राच्य पराचीन ग्रन्थं का पचास जिल्दों मे श्रगरेन्नी मे श्रनुवाद, 
दोनों उनकी श्रमर कृति ह । भाषाविज्ञानी वह गोश रूप से ये। इसी कारण भाषाविज्ञान- 
व्याख्यान-माला मँ वह श्रन्य ताहित्यिकों की तरह थोड़ा बहूत बहक गए | 

ह्भिटनी (१८२७-६४) प्रधान रूप से वैयाकरण ये श्रोर संस्कृत भाषा के 
विशेषज्ञ । यह मैक्समूलर के प्रतिद्रन्द्री समे जाते ह । जितनी ख्याति मेक्छमूलरको 
मिली, विशेषकर भारतवषं मे, उतनी हरनी को नदीं । इसका हिटनी को श्राजन्म 
खेद रहा । इन्होंने यैक्वमूलर के कास्पनिक विचारों की कड़ी श्रालोचना की । मैक्स- 
मूलर ने श्रन्य साहित्यिकों की भाँति रोचक दृष्टान्त उपस्थित कर पदी -जिखी जनता 
को मुग्ध कर लियाथा। उन्हीं दृष्टान्तं की दुगत हिटनी ने अपने मन्थो मेकी। 
ध्माषा श्रौर भाषा का श्रध्ययनः› इस विषय का उनका अरन्थ १८६७ में प्रकाशित 
हुश्रा ओ्रर “भाषा का जीवन श्रौर विक्रा १८७५ में । मैक्समूलर के ग्रन्थ की 
अपेता ये दोनों भाषाविन्ञान के तत्वों का श्रधिक सुन्दर श्रौर शुद्ध विवेचन करते ई, 
पर दोनों की शेली मैक्समूलर की शैली से कम रोचक ईह । हरनी का संस्कृत व्याकरण 
भी अपने दंग का निराला म्रन्थदहै। 

नवीन युग 
=+ "9 

कुं बातों म नवयुग के पथप्रदशक स्टाईनथल्ञ (१८२५.-,९९) ये । इनका 
प्रथम मन्थ १८५५ मे प्रकाशित हश्रा। इसमें व्याकरणं, तकंशालर श्रौर मनोविक्षान 
के परस्पर प्रभाव की सुन्दर विवेचना थी । पर इस समय श्लादश्वर का आषाविकशान 
के चेत्र मे बोलबाला था । उन्दने इस प्रकार के ग्रन्थों को नौरिखिए वैयाकरणो के 
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ग्रन्थ कहकर उनकी चिल्ली उड़ाई । स्टाहनथाल ने सुदूर पृबं देश की चीनी रादि 
तथा नीग्रोश्रादि भाषाश्रो पर काम क्रिया था श्रौर निक्टवतीं श्रार्यं-परिवारकी 
भाषाश्चों का विवेचन पिष्टपेषणु समभक्रर छोड दिया था | इख कारण भी बह प्रसिद्धि 
नपास्के। पर भाषां का श्रध्ययन मनोविज्ञान के सम्पकं श्रोर सहायता से करना 
चाहिए, इस दृष्टि को सामने रखने से इनका काम महत्वपूणं है । रेस्कोल्ली ने कन्दम्‌ 
श्रौर सतम्‌ भाषाश्नों का मेद स्पष्ट रूप से उपस्थित किया। 

प्रायः १८७० के करीब भाषाविन्ञान ने एेसी महत्ता प्रपि कर ली थी कि 
मैक्समूलर, हरनी श्रादि मनीषी उष पर गवं कर रदे थे । उनका गवं उचित भी था। 
इख विज्ञान क मूल सिद्धान्तो के श्रलावा तुलनात्मक व्याकरण के सहारे ्रादिम राय॑ 
भाषाका ढचाखड़ादहो गया था, श्रनुमानसिद्ध ही सही । श्रौर ग्रीक, लैखिन, संस्कृत 
मादि के प्रायः ६० फी सदी शब्दों की व्युत्पत्ति निश्चित दो चुकी थी। 

१८८० मे तालव्य ध्वनि-नियम दृढ लिया गया जिसके सहारे भ्रादिम शायं- 
भाषा के तृतीय श्रेणी के कवगं की ध्वनियो का संस्कृत का, कीं तो कवगं, पर अन्यत्र 
चवगं, यह द्विधा विकास सममे श्रा गया । इसलिए श्रादिम तीन मूल स्वर निश्चित 
हुए । यह उस धारणाके विरुद्ध हूुश्रा जिससे संस्कृत खवोश मेंश्रादिम भाषाके 
सन्निकट समश्री जाती थी । इस नई खोज के कारण स्वरक्रमके निष्कर्ष मे भी संशो- 
धन करना पड़ा | श्रौर यह भी निश्चयकिधातु का मूलरूपदही मोलिकदै श्रौर 
गुण बद्धिवाले रूप उत्तरकालीन, बदलना पड़ा । श्रादिम च्राय-माषा की घातु एका- 
कर थी यह विचार भी बदला । इखी समय वुन्‌ ने ्रिम-नियम के श्रपवादोंका सुर 
के प्रभाव केद्वारा समाधान किया। 

द्रव तक जिन युवकों का मन्नाक्र नौसिखिया कहकर उड़ाया जाता थाश्रौरजो 
यह प्रतिपादित करते ये करि ध्वनि-नियमों में श्रपवाद श्रसंभव ह क्योकि ये श्रपवाद 
स्वयं किन्दीं श्रवान्तर नियमों के श्ननुकूल ह उनकी बातश्नादर से सुनी जाने लगी। 
इनमे ब्रग्माँ, लन्‌. क, श्रोस्टोफ श्रौर हमन पाल प्रमुख है । इन युवकों ने कुलु नई बातो 
पर बल दिया श्रौर पुरानी पीढी के श्रन्वेषकों के कुछ उन कार्यो की उप्ता की जिनको 
वे भाषाविन्ञान की जड़ समते ये । यहाँ पर इन बातों पर विचार कर लेना ज्ञरूरी है | 

पुरानी पीढ़ीवाले व्याकरण के नियमों पर बहुत बल देते ये श्रोरशब्दोंकी 
्युत्पत्ति बताते हुए श्रपवादों को श्रषंगत न मानतेथे। वेभाषरा में शब्द का श्रस्तिस् 
प्रमुख मानते थे । इन नए विद्धानों ने यद दृष्टिकोण बदल दिया । इन्ोने सिद्ध किया 
किं भाषा क शब्द, बोलनेवाला संखगं से सीखता दै श्रौर व्याकरणंकार की तरह 
उसके सामने धातु अर प्रत्यय नदीं रहते । वह पूवं सीसे हुए शब्दो के श्राधार पर 
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नए शब्दौ का प्रयोग करता चताः है श्रौर निरम्तर उनको बादृश्य से दालता रता 
है! यदि कही विसदृशं सूप म्जलितोषे अपवाद नहीं, ग्रलतमीनद्टीहै। नेमी 
शुद्ध कषप है, केवर खोजना यष्ट है कि दे किन अन्य पूरब-ल्मृत रूपों के वज्नन पर ठे 
द्नीर हनके सषटश न ठलकर ठनफे सदश कयो ठले । किया की जगह करा, या डालना 
की भद प्वामा ग्रलत नीह, भाषाके विकसक शृ््टि सेयेस्पमभीरीकद। 
इस प्रका सादृश्य का मह पदरचना मं ऋअदितीय समभा जाने लगा। 

द्द नए विद्वानों ने मापराकेदोभ्गों को श्रलग-श्रल्लग मानने की परिपारी 
चलाई, प्वनिजात बदिरंग श्रौर श्रं श्रन्तरग। ध्वनि-विकास को श्रोररोक्र ने शरीर 
विश्षान के श्वम्तर्ग॑त माना श्रौर पदबिकास को मनोविक्ान के। यद्यपि यह बिचार गलत 
साबित हुश्रा त्र भी दोनों के विकार कैश्रन्तर पर बिद्वानों का ध्यानत्राङृष्ट हूश्रा। 
श्रथविज्ञान पर ब्रीक्षे का मह्वपूरं प्रन्थ पेरिस से श८यर्‌ मे प्रकाशित हुश्रा | 

दष््ी विद्वानोंमे भाषाक बोले हुए रूप का महत्व दिखाया श्रौर यह सिद्ध 
क्षिया करि ष्यज्करसेो श्रोर कोषो मे केवल भाषा की भिडम्बना मिलती है| इरी कारश 
बोर्वाल की माषाग्रों के अध्ययन प्र विशेष्र बल दिया जाने जगा । ब्रोलचाल की 
भाषा फा स्वयं श्रध्ययनं करनेवाले मे हेनरी स्वीर का नाम उस्लेखनीय है । 

नई पौठीके विद्वानों ने माषा कै उद्गम श्रोर षरगींकृरण को विश्लानमे 
बहुत गौण स्थान दिया । पहले को उन्होने इल करना श्रसंमव उमा । पेरिस की 
भषिनिन्ानं परिषद्‌ जो श्राज भी ईष बिश्लान की बिवेनना के लिए ब्रद्वितीय मस्व 
रखती है, उमे मापा के उद्गम श्रोर खवजन-माषा की सष्टि इन दो प्रश्नों के धिवे 
चन का श्रपने नियमों द्वारा द्यी प्रतिषेध कर दिया । भाषाके वर्गीकरण कोभी ईन 
धिष्वा ते कृपादृष्टि से म देखा | इन्होने मोलियो के मिभरण॒ की श्रोर ध्यान शीचा श्रौर 
दिया फि पदरचना रथव ध्वनि-नियम के बहुत से पवाद, बोकिभो श्रौर भाषाग्नो 
के शष्ट के परस्पर श्रादान-प्रदान सै समभमे श्रा सकते ह| इन्दी विहना ने वाक्य 
विकशान शासाके श्रध्ययनपरभी बल दिया । मष शासाश्रमी तकमप्रायः ब्रहती हीपड़ी 
थो । शर्मन पाच्च भोर उेहभ्रक दोनों इस दिशा मे श्र्रखर हुए । पाल ने सामान्य माषा- 
विकशषान के विद्धान्तो की श्रद्रितीयगबेषशा की श्रौर उस पर सुन्दर ग्रन्थ किख | प्ररमा 
पे आ्आधं परिवार की भाषाश्रों की पदरषना पर कै जिल्दों मे श्रपना मन्थ प्रकाशित 
कियाभनोण्वमनीश्रद्धाकी शृष्टि से देखा जाता है। इन्दी दिनों भाषा ® परिषर्तन 
्रीसता पर बिशेष रूप से ध्यान दिया गया चर उसके कारण निर्धारित किए आने लमै । 

घतंमाम प्रृत्तियं 
सेनी के मधञुबक भ्याकरण-पंडितों का बोलबाला प्रायः शदद० से श्रारम 


अवक्र ४8, 


होकर ब्रीं सदी के पडले मीत चाल तक रदा । धीरे-धीरे उनक्म प्ररीव शिथिलं 
¶ड़मे लगा । इधर विद्ठले यी्-पभ्वीत्र साल मे श्रमरीका, प्रशान्त महासागर के हप 
शरोर श्रीका श्रादि की भ्रत्ताहित्यिक माषाश्रों का विशेष श्रध्ययन क्रिथा प्रया है श्रौः 
फलस्थस्प माधा का उद्गम, वर्गीकरण इत्वादि प्रश्नों पर भी जिनको नवयुक्क ष्क 
करश-पंडितों ने श्रलग रख दिया या विचार किथा जाने लगा ३ । श्ाये-परिवार की 
मिन्न-मिन्न भाषाश्रों पर स्वतन्त्र ग्रन्थ, सथा श्रन्थ परिवारो की माषत्रों पर भी नप 
ग्रन्थ तैयार हुए ह । बच्चे की माषा के बिकास को ध्यानपूवक देश्वा जा रहा है श्रौर 
उसके सारे भाषा के विकास पर प्रकाश पड़ र्हा है} मनोविशान क प्रभाबक्ी 
महत्ता सर्वथा स्वीकार कर ली गई है श्रौर श्रथं-विकाश्च को उसी की मदद ते समक 
ना रहा दहै। ज्ानतन्तुश्रंको उच्चारणे श्रवो का परक मान क्र शरीर 
विज्ञान के श्रध्ययन की सामग्री लेकर ध्वनिशिज्ञान पर इधर पञ्चीस-तीस शाल 
के भीतर बहुत श्रच्छाकामक्रियाजा षका है । इस विषय मे प्रयोगातमक ध्वनि. 
विश्चान शी सफलता विशेष रूप से उस्लेखनीय है । शरीरविक्ान के मनीषियों से 
लेकर रोज्नापेद्ली ने १८७६ में ही कायमोग्राफ़ का ध्वनिबिन्ान में प्रयोग शुरू कर 
दिया था श्नौर दन्तचि कित्कों से लेकर श्रोकक्ञे कोटस ने छत्रिम ताल का प्रयोग १८७१ 
म । कायमोग्राफ़ से ध्वनियों के घोपरत्य, प्राखुत्व, सफोटकत्व, स्पशं संधर्षिःय, घ्प्रिश्व 
तथा श्रनुनासिक्कत्व का यथातथ ज्ञान हो जाता है | कृत्रिम तालु से स्पशं कां हश्ा 
इका बिल्कुल सही ज्ञान प्रपत होता है। कायमोग्राफ़ दारा श्चकित भ्वनियों को 
ष्यदंबीन की मददसे देखने सेमुरका भीक्ान मिल जाता दै 1 इन सुब के भिक्ष 
विवरण के लिए इन पेक्तियों के लेखक का हिन्दुस्तानी (प्रवाग) की १६३१ की जिष्द 
मे “ध्वनिविज्ञान में प्रयोगः शीषंक लेख देखा जाय । उसमें कायमोग्राफर त्रौर कृत्रिम 
ताह्लु के चित्र श्रौर उनके प्रयोगो के भी चित्र दिये गये है। 

माषाविज्ञान के छध्ययन का केन्द्र सौ डेढ सौ साख तक जमनी था । वतमान 
काल मे वष्ट केन्द्र पेरिच प्च गया, यद्यपि जमनी के वडट, टं, जेस्कपन श्रादि विद्दानों 
काकाम पेरिषमें करिए गए ग्रील, मेद, बान्जियान्, दर्जा रादि के काम से किष्ठी 
हालत म नीचे दजें का नष्टीं है| श्रमरीका के कावंकर्ताश्रों मे ब्लूम्टीश्ड का नाम 
बिश्चेष उस्लेखनीय हे । ध्वनि-विक्ञान के विदानो मे प्रसिद्ध जमेन पोफ़ंखर शिकवृश्रर 
शरोर भेगरन्न डेनियश् जस प्रमुख ई । घामान्य भाषाविज्नान तथा इङ्गखिश् भाषा परर 
विशेष रूप से काम॒ करनेवाले डनिश पोफ्षर अष्टो जेस्दसंन ह । शन चमी धिद्वानोँने 
बहुत से विद्याथियो को शिता दी । दे्ठ निदेश के भिदा्थीं इनकी “उथासना, कर 
स्मदेश लौटे भर श्रपनी-च्पनी भावश्च के अध्यक्नमेशटे हर ह । 
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भारत भाषाविन्ञान का श्रादिगुरु था। पर कालचक्र से यही नहीं कि उसकी 
पदवी खो गई, उसके विद्वानों की कृतियौ पर पच्छिम के मनीषियों का उचित ध्यान 
भी नदीं श्राङ्षट हुश्रा । वतमान युगम काम करनेषालों मे सवप्रथम स्वर्गीय श्री 
रामह्ृष्ण गोपाज्ञ भंडारकर का नाम श्राता है | व्याकरणशाल्न का विवेचन संस्कृत 
विधा केकेनद्रोमे परम्पयासे चलाश्रायाह। भंडारकर ने देशी परम्परा को श्र्ुर्ण 
रखते हुए यूरोपीय विद्वानों दवारा प्रतिपादित सिद्धान्तो का भी गंभीर श्रध्ययन किया 
श्रोर परिणामस्वरूप (विलसन व्याख्यानमाला' भारतीय जनता को श८्८७मेदे 
सके । संस्कृत विया के प्रगाढ पांडित्यके कारण यह म्न्य कुड बातों मे तत्कालीन 
श्नन्य भाषाविक्ञानियो की कृतियों से श्रच्छादीहै। इसी समय भारतीय भाषाश्रं के 
श्रध्ययन में भारतमें कद्ध यूरोपीय विद्वान लगे हुए थे । इनमे से सिन्धी केलिए दम्प, 
द्राविडी के लिए कैर्डवेल श्रौर श्राधुनिक भारतीय श्रायंभाषारश्रों के तुलनात्मक 
श्रध्ययन के लिए बीभ्ज्न श्रोर शोयनंले के नाम प्रमुख है । इन्हीं दिनों भारतीयसरकार 
के भाषा स्वे की जिल्दें भ्रियस॑न की देख.रेख मं प्रकाशित हृदं । ये सभी बद्धजन 
पुरानी पीठी के मान्य विद्वान ये। इधर बीस साल मँ ट्र श्रौर उयूल उलाक ने घतत 
परिभरम से भारतीय माषाश्चो पर तुलनात्मक श्रौ? इतिदासिक विवेचन क्रिया है | टर्नर 
का नेपाली कोष ग्युत्पत्तिविज्ञान के के मे पना सानी नहीं रखता । श्रोर ब्लाक कां 
धमराठी का विकासः तथा भारतीय श्रायभाषार्णेः दोनों मन्थ श्रद्वितीय महत्व के रह। 
भारत के वतमान भाषाविक्ञान सेवि्यो मे बहूतेरे इन्दं दो महानुभावो के शिष्य ह| 
यहाँ के वतंमान भाषाविक्ानियों मँ खवप्रभुख ~ मार चटी ह । इनका बंगाली 
भषा के विकास के विषय का ग्रन्थ ग्राजमी र श्रशों मे कोष की महत्तारखता है । 
चटजीं महोदय केवल भाषाविज्ञानी नदीं है, इनक्री गति पुरातत्व श्रादि श्रन्य कर 
विद्याश्रों मे भी अच्छी दहै। इस कारण यह भाषाविज्ञान को व्यापक हृष्टि से पठते. 
पठति श्राये है| केवल भाषाविक्ानी प्रसिद्धै डा° सिद्धश्वर वर्मा | यह ददींभाषाश्र 
श्रौर बोलियों की ब्रहुत श्रच्छी खोज कररहे है इनके लावा कात्रे (कोकणी), 
धीरेन्द्र वां (ब्रज), बनारसीदास जैन (पंजाप्री)) बानीकान्त काकाती (ग्रसाम), 
बावृरामेः सक्सेना (अवधी), रामस्वामी एेयर द्राविडी) श्रादि ग्रपने-श्रपने तत्रमं 
लब्धप्रतिष्ठ दह। श्रपने विश्वविद्यालयों मे संस्कृत श्रोर प्राकृतों पर काम करनेवाले 
बहुत से पंडित है, पर इनकी शिक्ताभाप्राविन्ञान की परिपाटी पर नीं हद | इनमंसे 
हीरालाल जेन (श्रपभ्रंश) का नाम उस्लेखनीय है । 

भारतीय विद्वान्‌ शायद श्रमी कुड साल तक भाषाविन्ञान के मूल सिद्धान्तों 
पर कोद मौलिकं कायं न कर सके | सभी श्रपने-च्रपने संङुचित चेत्र संलग्न ह| 


दवितीय परिशेष 


ग्रन्थसूची तथा समाधान 


(क) ग्रन्थश्च 


भाषाविक्ञान के ग्रन्थों की एक बड़ी श्रच्छी सूची बिलेम भ्रैफ की पुस्तक के 
४२७ ७१ पन्नो पर द हृद है । भारतीय माषा्रों के विवेचन के लिए सुनीति- 
कुमार चटी जी की श्दडोन्रार्न श्रंड हिन्दी)केश्रन्तमंपृ० २५०--"भल्परभीणएकर 
श्रच्छी सूची दी हुई है । बिशेष विवरण के लिए पाठकांको इन सूचियों को देखकर 
श्रपनी ल्नरूरत के लिए पुस्तकं जगुर ्ेनी चादिष्ट । विषय के सामान्य ज्ञान श्रौर 
भारतीय भाषाश्रो के ज्ञरा विशिष्ट परिचय के लिए नीचे लिखी पुस्तकों से काम लिया 
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ततीय परिशेष 
पांरभाषिक शब्द्‌-सूची 


नीचे सामान्य पारिभाषिक शब्दों की सूची दी गई है। एते शब्दों केलिए 
जिनके श्गरेज्ञी पर्याय विषय-बोध के लिए ज्ञरूरी समे गए, श्रंगरेज्ञी पर्याय भी दे 
दिएटगरः है, पर एेसे शब्दो के जो नितान्त स्वदेशी है, तथा भाषाश्रं के नामों के, अरगरेज्ी 
पर्याय नदीं दिए. गए । भाषाश्रों के नाम भी बहुधा भाषा-परिवार, श्रायं-भाषा-खमूह, 
इन दो के नीचे, ओओर लिपियों के नाम प्रायः लिपि के नीचे मिलेगे । श्नन्यत्र भी जरां 
कोई विशेष शब्द श्रकारादिक्रम से श्रपने स्थान परन दिखाई दे, वहां उसे उसके 
सामान्य शब्द्‌ के श्रन्तगंत सलोजना चादिए, जैसे स्पशं व्यंजन, व्यंजन के नीचे, 


लोक-भाषा, भाषा के नीचे। 


विलेम ग्रेफ की पुस्तक मे पारिभाषिक शब्दों की सूची श्रौर उनकी व्याख्या 
न्योरेसे दी हुई है । विशेष ्ञान के लिए पाठक उसको देखं । 
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जीवित, ग्रत 1४1०६, १०५१ 
उच्चजातीय 01£11-088६6 
नीचजा तीयं ५४8४०] ०88 
विवेकी, अविवेकी 12810119], 111४1010 81 
ग्यक्तिव्राचक, जातिवाचक, भाववाचक 
ए7006 १, ९०06606 १, 80861 1. 
संक्गात्मक वाक्य १००१-867 {616९ 
सतम भाषार्णे 98081 1816 प०{६68 
सतता 009६ 
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गौण 8600110 
मुख्य एपाणाणार 
सत्य नियम 8४९४५ ]४ क्र 0 09 
सन्धि 
सममिहार (पौनः पुन्य, भृश्ाथे) 1०4४७७४ 
समाजशाखं 80५10108 
समास (०कणणणपाण्व्‌ 
(शअन्ययीभाव, तत्पुरुष, इन्द्र, बहुब्रीहि) 
समीकरण «५88111126101 
पुरोगामी 1070276881# 6 ४. 
पश्चगामी 16168816 8. 
सम्प्रदाय ५११1४10 
सम्बन्ध "91४४० 
-तद्व 1101],116126 
समवाय- 16८688्षाफ़ 00116८६0 
सम्बन्धित्ववाद्‌ 4० ०१10 ४्र 1) 
सवेजन भाषा एण१ 689] [9१९6 
स्व॑नाम एप०ाछपा 
वाच्य समावेदराक 11101751 ५९ ]. 
व्यतिरिक्तं 6५५०81४९ ]). 
सारश्य 91810 
श्मस्थान- 1196 ॐ. 
सामजस्य 119770णषु 
ध्वनि 80पा तक्ता) 
रवर्‌- ४०९1-0 भाण 
साम्य शाप्णपशप्क, रिणा 
द्रत्तर निर्माण ४. 7" शाल ग- 
।॥ /1. 11114111 
ध्वनि- 8, 111 80प्108 
व्याकरणात्मक 8, 17) 07021 
राब्द- 8. 0 ७0108 
शब्दावली- 8. 0 रुण८पाश्यङ 
सिंहली (भाषा) 
सिन्धी (भाषा) 
सुप्‌ ८५8९-५ाप्र11118{018 
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सुबन्त 466161810184 {ग 
सुमेरी (भाषा) 
सुर 71४५" (४९५९१५६) 
उगस्चं 1181 . 
मीच 10 0. 
सम 16९61 7, 
स्त्रीप्रत्यय 16111111106 21368 
स्मरीसिंग  हिशातश 
स्थान 0081४101 
स्थिति 8४५४९ 
स्पदयां ९००४8४९४ 
-सं र्षी 0116916 
-संधर्षित्व 2016४ ६५५॥५ 
स्फोट 10810" 
-कृत्व 109९ 61 689 
स्लावी (भाषा) 
स्वर ९०७] 
-मयुरूपता ४०५०1-8111101४ 
-क्रम 01४८५ 
-व्यत्यय ०10676१५ [091५0०9 9 ४, 
-सामंजस्य रणकलु-ष्ाणणणके 
-साम्य ?०७०[-01]9८्ि 
-यन्तर, -यन्त्रपिरक 1०1४8, 111 ‰ 
-समुदाय ४०५०]-&ा०प 
मग्र 0ण४ ए, 
पश्च 0४८] ४, 
मध्य 6617४] ४, 
मूल ५८८५1 081, 8170]1९ 
मिश्र १0६0००४ 
मवनायक 1४11118 १. 
उन्नायक 11811,& ५. 
संयुक्त ५०५]116६ ९०१ ०]8 
एकमात्रिक 870४ ४. 
हिमात्निक 1००8 ४, 
त्रिमात्रिक 10४६७ ४, 


विन्त 0161 ए. 
द्मधतिवृत 141-गृशा ए, 
्र्धंसंवरत 191[-८}086 रए, 
संत्रृत ५1०86 ए, 
उदात्त 1181 1४८] (१८८९६) 
्मनुदात्तं 10 1४५11 (8५९९१) 
स्वरित 16९७1 1६८1, (५.८€प१) 
सानुनासिक 18881186 ९. 
उदासीन 11९6०४9] ९., 80९} क 
स्वरतन्त्री ६1०४५४६] ९०, ९०९४1 ००1 
स्वरत्व 8070111 
स्वरभक्ति ५11..[0४73:18 (४०८४ 1८) 
व्यंजनभक्ति ६18४] + 18 (५८०18७1 ४११ ६५]) 
स्वराघातं 8४" 688 8९८९6१५ 


इवूडी (जिप्सी) 
हाइपर-बोरी (भाषा) 
हिद्ादट 

-कप्पडोमी 
दिन्दको 
हिन्दी 
दिन्दुस्तानी 


भाष्रा-परिवार | 
श्राय (इंडो-केल्टिक, ईंडो-जर्मनिक, 
इंडो-यू रोपियन,जै फरार, संस्कृतिक) 
उराल-अ्रल्ताद 
तु गजी ; तुर्की (वुकं-तातारी) 
तुरक, किरगिज, नोगाहर, 
याकूत, फ्रोनी-उस्री-फरीनी 
(खथोमी), मगयार (हंगेरी); 
मंगोली, समोयेदी 
ककेशी ॥ 
उत्तरी, दक्खिनी (श्रनर,जेचेन,जाजीं 
चीनी 
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नामी, तिन्बती-ब्रह्मी (तिन्बती, 
ब्रह्मी, ल्दास्री), थाह 
(आहोम, खाम्ती, शान), 
स्वयं चीनी (मन्दारी, कंटूनी) 
बाट्‌ 
कागो, काप्रिर, जुल्‌ , 
सेखुतो, स्वहीली 
बुशमैन्‌ 
सामी-हामी 
(क) सामी (अक्तदी, अरबी, रमी, 
गीज; परिनीक्ी, यहूदी, सीरी, दब्दी 
(ख) हामी (काष्टी, कुरी- 
खमीर, गल्ल, नामा, लीबी- 
बबर, मिखी, सोमाली) 
सुडान 
(दव, कनूरी दाउसा, नूनी, प्यल, 
मोम, वाद, वोलोफ्र, सेनेगल) 
होटेगाट 
द्राविडी 
कन्नड, कुरख, कूद (कन्धी), कोटा 
कोडगु, कोलामी, गोंडी, टोडा, 
तामिल, तुम्‌. तेलगू, ब्राहुड, मल- 
यालम, माल्य 
मलाया-पालीनेशिया (आस्द्रोमेशिया) 
(क) ्रास्टर लिया (रस्मेनिया) 
(ख) पापुश्रा (मक्रोर) 
(ग) पालीनेरिष्या (माञ्नोरी, टोगी, 
समोश्मईै, हवाई) 
(घ) मलाया (कवि, कोमो, न्गोको), 
जावी, टगल, दयक, फ़्रारमोसी, मल- 
गसी (होवा), खुन्दियन 
(ड) मलेनेशिया (ऋछरीजी) 
मुडा 
खेरवारी (मु'डारी,संथाली).कनावरी, 


कूक , बुरशस्की, सवर, हो 


मोनख्मेर 


मोन-ख्मेर, खासी, नागा 


श्रायं भाषा समूह 
इटाली 
उम्ब्री, श्रोस्की, लेटिन 


केल्टी 
्ाइरी (गेली) 
ग्रीक 


एेटिक, कोनी, डोरिक, 
„ थेशी, परिजी, मैसेडोनी 
जमनी ( ट्‌यूटानौ ) 

्राइसलैडी 

इंगलिश ( अंगरेजी ) 
पिडगिन, बाबू 

गाथी 

डच 

डेनी 

जमन 

हाई, लोउ, च्य.टष स्प्राखेन 
नवेंजी 

नासं 

पफ्रीजी 

स्केडीनेवी 

स्वीढी 


दर्द 
दर्दी विदिष्ट, कश्मीरी, 
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काक्रिरी, खरोवारी; 
चित्राली, शीना 
बाल्टो-स्लावी 
(क) बाल्टी 
प्ररियाईै, 
लिथुएली, लेटी 
(ख) स्लावी 


चेक,पोली,बल्गेरी, 
शथेनी(लघु रूसी); 
श्वेतहूसी,महारूसी 
(रूस), सर्बोक्रोरी 


दिन्द्‌-दैरानी 
(क) ईेरानी-जेन्द्‌, 
परी, पटलवी, 


पाजन्द, प्मारसी, 


हु्वारेश 
(ख) भारतीय 
(१) प्राचीन युग 


(वेदिक, छन्दस्‌ ) 


लौकिक (भाषा) 
संस्कृत (उदीच्य 
आदि) 

(२) मध्ययुग 
पालि 
शरश्लोकी प्राङत 
प्राकृतं 
परबन्ती, पैशाची 
प्रधंमागधी, 
प्रागघी, 
बहाराष्टरी, 
शौरसेनी, 


तामाम्बं साषाकिकाये 


्मरपश्रदा 


(३) वतंमान युग 


सामी, उदडिया; 
गुजराती, पंजाबी, 
पहाड़ी, बंगाली, 
बिहारी, भीली, 
मराठी, राजस्थानी, 
लहृदी, सहली, 
सिन्धीहबृडी, दिन्दी 


लिपि ( लिबि) 8011} ६, 
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ध्ररबी 

्ररमी (अरमहदक) 
श्मार्मीनी 

उडिया 

उद्‌ 

एतरुस्की 

रोधं 

कन्नड 

कलिग 

कश्मीरी 

कुटिल 

कूकरी 

केथा 

खरोष्टी (खरोद्री) 
गुजराती 

गुप्त 

गुसमुखी 

ग्रन्थ 

ग्रीक 





ग्लेगोलिथी 
चित्रलिपि 
टाकरी 
तामिल 
२९ 
तेलगू 
-कन्नङी 
देवनागरी 
नदिनागरी, नागरी 
दोसापुरिया 
नस्ली 
नेपाली 
बगला 
ब्राह्मी (बमी) 
उत्तरी, द क्खिनी, 
पश्चिमी, मध्यप्रदेरी 
मलयालम 
मदाजनी 
मिनो 
मैथिली 
यवनानी (जवणालिया 
राजस्थानी 
खूनी 
रोमन 
दडोरोमन 
लैटिन 
बहे ठुतु 
शारदा 
सिरिली 
ब्रू 


